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॥ श्रीडरिः ॥ 


निवेदन 


परम श्रद्धेय श्रीळयघ्याल%छ जोयद्छाये पोताना छवन5०मां 
35340, घशा क मणवद्विषय८ अवयनो जाप्यां छे, जेमनो, 
खेऊम > ७३२२ इतो. डे रापो, मनुष्यभागनों, 561२ थाय, शा. 
प्रवयनोनी जनन्‍्तर्णत जे८ घशी क रछस्पमय वात वांयवामा जवी. 
खेमा नूताववामां जाव्यु छे 3 मणवान रामयन्द्र७ कयारे अंतर्धान 
थवा कषाण्य। त्यारे गयोध्यावासीोने सरयूनी णपधारामां इनडी 
भरापीने पोतानी साथे परमपामे 86 जया, भणवान श्रीकष्छे खेर 
(२४ परतुं घास)नी धारथी यद्ुवशीओोनो द्वार ड्या, ज। क 
रीते छु (२५०६) पुस्तकी. जने. सत्संग द्वार. भनुप्योनो 6द्धा२ 
5२ छु, २ वात वांयी-सांनणीने जापएने रोमांय थर्छ वो कछ ले, 
सावा जपि॥रप्राप्त मछ।पुरुषनां प्रवयनो जापणने वांयवा- 
सामणवा मणी काय गे जापणु उटबुं मोटु सडीलाज्य छे! जावा 
११यनो पायीने, मनन 3रीने शवनमा आर्यान्वित डरीने साप, 
डेवण जाप १ ७६२ 5रवामा नडी, अने भा6-णडेनोनो ७६२ 
उराववार्मा साय 4७ शडीज छीज, जा क मडापुरुषे जवारनवार 
सापेक्षा प्रवयनो 32615 सककनोजे बणी बीधा जने टेप अरी वीषा, 

भ।6-णडेनोने ते प्रवयनोथी बा मणी रहे ते डेतुथी ते 
प्रवथनोने पुरतीच ३५ जापीने अडाशित उरवामां जावी २६॥ छे. 
जमने जश छे डे तमे शा अव्यनोने मनोयोजपूर्व$ वायीने लाल 
8614१). 


“५51१5 


ON 


बुटी छ 


छ 


॥ श्रीडरिः ॥ 
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अत्ये5 आए प्रये पोतानो भाव सारो रडेवो कोर्ने, पोतानी. 
प्रत्ये डियाभा भाव सारो रछेवो शो, प्रत्येक पर्थमा पश पोतानो 
नाव सारो राणवो कोने, पोतानुं साधन पण धुं त्तम भावयुकुत 
होवु शोय, को नाम-कप भावथी 5रवाम जावे तो परमात्मानी 
प्राप्ति ५७ की 4७ शठे छे. परमात्माना स्व३पनुं ध्यान पा को. 
भावयुद्त थहने उरवामा जावे तो तेनाथी पश नइ ढी 
परमात्मानी प्राप्ति थ शडे 8. जावी. रीते पोतानां नित्यम्‌ को. 
भावसडित 5२म जावे तो तेमनाथी घशो १५२ दाम थ शे छे. 
प्रत्येक यशोपवीतधारीने ६२रो% शुई यभुर्वध्न। ४0१। अध्याय्‌ 
(6श[वास्योप[निष६)नो, जथवा ३११। जध्याय (पुरुषसुत)नो अर्थ 
खने भाव सित ५७ 5२१थी यशोपवीती थवानी सनत! प्राप्त 
4७ काय छै. जावी ५ रीते नित्य प्रात: जने सायं संध्या जने. गायजी- 
भंगनी छप को भावयुदत धने, ५२१1म जावे तो घणो पधारे दाल 
4७ १४ 8. आायनी-मंत्रमां मणवाननी स्तुति (गुशणान) जूने तेमना 
२५३५ भने ध्याननुं वर्शन छे तथा भणवानथी जात्माना उव्याएनी 
प्रार्थना छे. जे5 % मंत्रमा स्तुति, थान जने प्रार्थना पण छे. खावा 
मनो. वेच्मां घण जोछा 8. गेटला माटे नघा मंत्रोमां गायत्री-मंत्रने 
उत्तम्‌ भानवामा जाव्यो छे. तेथी गायजी-मजनी, कप को जर्ध जने 
भावने समझने 5रवाम[ जावे तो 'गायजी-मंजथी क परम अडध्याए 
4७6 शठे छे. मडालारतना। शातिपर्वमा गायत्री-मंत्रना कपनी ओड 
अथा शवे छे- 
पिप्प८६ वंशनो जे तपस्वी श डतो. तशे गायजी-मंननो, 
कप अर्यो. तो गावनीये 9२८ थहने दर्शन २०. कथारे तेनो भृत्युडाण. 
सव्यो त्यारे मृत्यु, ॥ण जने यमरीक जे सौ तेना जाअममां ७पस्थित 
थया, परंतु तेमनामा जेवी शक्ति न डती डे तेन प्रा आढीने थ 
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कह शे. जायती-मंत्रना। छपथी गायगीएेवी णुश थयो जने. नोद्य 
3 तु वराने माज. तेणे हु ड भने गायजी-मजची, कॅप ९४ ना 
उरता. उत्तम लाजे. छे, तेथी हु ४५ ४ उरतो. २६.” तेना. कप. शोर्छने 
राका क्ष्या पा त्यां पढोंय्या जने. १९१ छ "तमे. मारी पासेथी 
ॐ थी४ माजी, दो, हु तमने जापवा तेयार छुँ" जे सांभणी तेणे. 
5 - राशन! तमारे मारी पासेथी 38 माणवुं छोय तो माजी दो, 
डु मारा तपना नणथी सर्व 26 जापी श६ छ. (तात्पर्य रे छ 3 
क्षे ते तपस्वी ब्राह्मण. ४२७ तो. भ्रह् जने. शिवनी, पदवी, ५७ जापी 
श३ छे.) रे ऽल्युं ॐ तमे पोताना जायशी-भ२-१पनु तप३पी इण 
जापी हो.' त्यारे भ्राम. ऽद्य - थो, जापी दीधु,' पछी तेजो 8-७२ 
$२५। लाण्या ४ (इं क्षत्रिय छु, तमे भ्रामर छो. धन वेषु खे भारु 
डाम नथी. हमे इह्युं - के हन देवु नछीतुं तो, तमे न्यु अम? 
इवे तो. में उषी धीधु तथी तमारे देवु ४ पहशे, न्याय अरापचामो 
जाव्यों तो पर्मरादे जे थ न्याय अर्या डे तमे नोलीने नुधा गया छो, 
डवे तमारे देवु ४ पडशे, राकागे देवु पडयु. परंतु थेवाथी भने 
५8८३म गया जने. भ्रह्माना शरीरमा प्रवेश 5रीने १७१४ प्राप्त 
उरी ्ीधु. 

खा प्रभा संध्यानो बशो नारे प्रभाव नृताववामा नाव्यो. छे. 
संप्या-वंध्न खे सूर्यची 8पासना 8. करतार ऋषि सूर्पनी ७पासना 
उरत. २उत। डता. कयां सुधी तेमनी 6पासना पूरी न थती. त्यां सुधी. 
तेमना प्रभावी सूर्यधव जस्तायक्षमां कता नोत. गे5 दिवस 
सूयस्तिनो समय 4४ गयो. ते समये तेजो, सू सह्या ता. तेमनी 
पत्नीजे तेमने ऽया जने अद्यु 3 “सूर्यदेव जस्त थवामा ४ छे, 
तमे 89, 5यां5 तमारो नियम-मंज न थवा, पामे.” जा सांभणीने 
तेजी १८ - “मारो नियम डेवी रीति भेग थशे? कयां सुधी. डु सूर्थने 
र्ध्ये नहीं [पु त्यां सुधी, सूय जसतायक्षमां डेवी रीते छता २३? 
तं मार. प्रभावने काएय। वणर क भने 653यो. 8.” (जा 5था। 
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भराभारतना जाहिपुर्वभां जावे छे.) सूर्याध्यथी सूर्यास्त सुधी, ५०२ 
पडी डेट वार जापणने सूर्यनी स्मृति ५6 जावे छै 3 कोने, 
अया सूर्य रस्त. तो. नथी 4४ योने - जमारे संध्या डरवानी छे. 
जाव। १२नी स्मृति खे तेमनी 6पासना ४ छे. जा. 6पासनाथी सूर्य 
नगान ५२ ससर परे छै 3 या नरानर संध्योपासनाना समये मने. 
याह उरी हे छे, जा. मारो ७पास5 छै. संध्यान। मंत्रोनी विधि छे, ते 
विधिनो जर्थ समळे. 3 प्रत्ये$ मंत्रमां शी वात छे? प्रत्ये मुत्रमां यार 
पात छै $ जा अमु छन्द छे, सानो जमिप्राय जा छै. 8६नुं शॉन. 
डोवु भोये जने ते छ६ अनुसार क मंत्रनुं 8थ्यार७ ५२चु चोरगे. 
जा जे नंबरची वात. छे. या प्रमाशे 5रवाधी ते 6य्या२श शुद्ध 
मानवाम जावे छे. शुद्ध ७य्या२0 उरवाथी क ते मंत्रनो विशेष ता 
थाय छे. ते मंजमां कें देवतानी ७पासचा, स्तुति-प्रर्थना जथवा ध्यान 
छे ते घेवतानुं शान होवु कोने. मानी हो, मंत्र तो छे भ्रह्माछनो. 
जने. उपासना 5री २७ छरे शिवनी, तो शिवछ७ म९।२।१४ समे 
उगा पूर्ण माएस छै, जाप मुत्र तो देवी सन्गुण गोवी. रह्मा! छीजे 
खने भं छे विष्णु भजवाननो | जावो. तिङम न थवो गोरे. तेथी 
के देवतानी 8पासन। तेमां छै ते ४ देवतानु ध्यान, पूषा वगेरे 5रवुं 
नोने. जा णीछ वात छै. नी७ वात छै - कपि सेटल डे जा मंजन 
ऋषि ओए छे? मंजन. भाव, जर्थ तथा रणस्थने है ऋषिये प्रथम 
शाएयो ते ४ तेन ऋषि छै - भिन्देद्रष्टारो ऋषय:। ऋषिनु स्मरण 
थवाथी :%षि प्रसन्न थाय 8. योथी वात छै - था मंत्र जा कग्यासे 
5य। विषयमा प्रयोग 5२१ माटे छै, ते विषयनुं शान छोपु ओहसे, 
केम 3 जायनी-मंत्रनो सूर्य भणवानने अर्ध्य जापती वणते, प्राणायाम 
उरती पणते तथा माणा ९पती वृणते प्रयोग 5रीजे छीजे, मंञनो. 
विषय समझने प्रयोग 5रवामां जावे तो विशेष धान थाय छै. मंत्रनो 
अर्थ राने. विधि समझने संध्या ऽरवामां जावे तो ते संध्यानु घु 
नारे माडात्मय छे. [पणे ना संध्या 5रीज छीजे, परंतु जा. वात 
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नरानर समझता नथी, तेथी तेनु पूरुं इण मणतु नधी, केम 3 २४ 
माएस डवो ननाववा. मागे छै. घीथी बोट शेश्रीने पाशी मेणवीने 
भांड नाणवी शेजे, परंतु ते माशस मूर्णताने दीचे बोट नाणवाने 
महे णांड नाणी. हे, घीथी भांड शेठ, तो जाड तो. गोजणशे नदी. 
७०१ मध्वे 36 नीळ यीक ननशे. जा प्रमा? यशोपवीतधारीओे 
खा नए वातोनुं पावन 5२पुं कोर्ने - (१) जब जन मदयत्‌ 
संध्योपासना, (२) आायत्री-छृप भने (3) वेध्मंगनी ५४८ - ४ 
जध्याय वधारे महत्वपूर्ण छोय तेनो पाठ, केम छ में तमने 
हशावास्योपनिष६ अने. पुरुषसुऊत गतायु, पूर जध्यायनो, नी तो 

उचा जध्यायनो, केटो ५6 शठे जेटवों ४ पाठ उरवो. को तेनो 
जर्ध, माव, तत्व, २७स्य समझने राय तो जाटलो समय ४ नटी 
वागे, तेनुं छवन नु छबी ४ ०६८७ “दु 980२. ४१ 
यशोपवीत 4७ ययू छे तेजो संध्या, गायत्री ता 5२त ४ ४२. ४ 
नथी. 5२त। तो 5२वी को. नहि तो तमना माटे प्रासश्चित छै. १।६९। 
डोवा छतांव हो संध्या न राय तो शास्तानुसार HAA त 
संध्याविडीन व्यञ्तिने ब्राह्श-कातिमांथी ५७२ मूठवो श्ोर्ठरे, जेटवे 
3 शतिमाथी भडिफृत इरी देवो कोहि. जा ४ तेना माटे प्रायश्चित 
छे. जा प्रमाऐ पाठनी वात छे. केम 3 गीता-राभायशनो ५७. ५॥७ 
5२ती वणते जेनो खर्थ जने. भाव समवो कोर्ने जूने तेने पोताना 
हृध्यमां पारश उरवो कोने. ज। प्रमाऐ ४रवाथी, जीताखनौ २१५ 
शरोऽ % तेनु अव्या 5री देशे; अने हो 96 प्रतिदिन भाव अने 
जर्थ समझने खेद जध्यायनो, पा उरे जने. तेने घार उरतो. आप 
तो. तेनी. तो वात ४ शी उरवी? ५७७ डरती. वणते को शिं जावी. 
काय तो ते पाठनु विशेष मछत््व नथी, पाठ तो ३२ छे परंतु अर्थनु 
शान नथी, भावनी पात तो दूर ४ रडी! श०६र्थनुं ५४ शान नथी, 
तो. तेने साधारश दाम ४ थवो कोने. न्याय तो जा ४ वात 5७. 
छे. तेनो भाव समळछने मुज्ध थतो २३ तो प्रत्यक्षमां पछ जानंध थाय 
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छै जने परिष॥म-२५३पे तेने नड कवटी ४ परमात्मानी प्राप्ति ५४ 
काय छे. 

जीताछम जेवा सेंडडी. २७५ छे, माथी जापएऐ को. खेड ५९. 
4645 १२० री बे तो पोताना 6द्वारमा 986 शंडानी वात. नथी. 
जा ४ प्रभाएे भजवाननी मानसि५ पूढाना विषयनी वात छ. पोतन 
छ्धेवचुं - मवे नगवा श्रीराम, श्री, विष्णु जथवा शिव ॐ 
पर डोय, तेमना स्व३पनुं मनम ध्यान उरवुं अने. नी. सामग्री, ड 
है मानसि छे - प्रत्यक्ष तो. छे नहीं - तेनाथी भजवाननी पू 
उरेवी, के शरीरथी उराय ते पण मानसिङ छे जने. नधी. छिया तो 
मानसिक छै क. या प्रमाऐे मणवाननु स्व३५, पूष्षानी सामग्री अने. 
उरनारनुं शरीर तथा भजपाननी नधी. डियाणो - नधु भानसि5 छे. 
तेथी पूछा उरती वणते जेवा. भावथी 5२वी डे प्रत्यक्षमा छ भगवान 
पार्या छे अने छु भजपाननी भूर्तिनी नही परंतु प्रत्यक्षमा तेमनी 
४ पूषा डरी रह्यो छु, मणवाननुं के २५३५ छे ते पश मंदिरभांनी 
भूत. केवुं नी, परंतु प्रत्यक्ष छ छ. भगवान प्रत्यक्षमां जावे त्यारे 
शेवो सकार डरीसे तेवो क सतार जपणे इरी. २ छीजे, सारामां 
सारी पूानी सामग्री बाववी जने धक्षिए। पश ५७मूल्य यढाववी. 
पृश्षनी सामग्री 6त्तम सुधित द्रव्योथी परिपूर्ण दोय. धुप जापीजे 
जथव। ति45 35रीजे, ते सुगन्पित सामग्रीयो सारामां सारी भने 
डीमतीमो डीमती लावी, पुष्प पण यढावीजे तो भेषु डे केषु 
न॑ध्नवनना गजीयानु पुष्प छे जने सोनाना रंग केषु छे. सोनानुं 
छे जने. सुशन्ध पश जावे, सोनाम सुजन्ध तो. नथी मणी शती. 
परंतु पोताना भावथी तो. मणी श 8. इण यढावीये तो. जभमृतइण 
यढावीजे, थापी ५४ घणी श्रीमती. सामग्रीयोथी जने. मावथी. 
मणवाननी पृष्ठ 3२वी, भणवाननां यरश पोर्न तो. मु: 4४ हहे 
खने जश्रुपात थवा बाजे; जेवु बाजे 3 काहे प्रत्यक्षमा क भजवाननां 
यर७ पोर्छ रह्यो छुँ, जावी. रीति पृष्ठ या. पछी मोज धरापवो, भोज 
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परावती वणते भवो भाव थ काय 3 छारे प्रसक्षम वान जावी 
जया छै जने हु गेमना माटे भोज घराची रह्यो §, पीरसी रह्यो छु 
तथा. तेजो, मोशन उरी. रह्मा छै. ते सभये जानंध्गु: ५७ कवु 3 
छु जाके इत्ठृत्य 4७ जयो. छुँ, डे भगवान मार. डाथथी लोकन 46 
२६ 8. पछी तेमनी जारती 6तारवी., केम 36ने पोतान। मनी 
जारती. ७२११ जानंद थाय छे तेवी. ४ रीते जापणने साक्षात 
भवाननी जारती 3तारवामां तेना उरता. बाणो गो जानं६ थवी. 
कोरे. जून प्रेमथी जारती ७तारवी, भाव क मुण्य छै खने ते पोताना 
डाथनी यीक छे, तो. पछी तमा 5मी शा माटे? पछी तेणे. रो१-रो४ 
पृश थोडी क रवी. पडशे? जे८ धिवसनी पामां छ डाम ध कशे. 
गीताना 4४ जनुसार भाव जने. यर्थसडित तेमनी पू थवी 
गोग, 4२७ 3 तेनो प्रत्ये5 ५७५ ५७4२ 5२नारो छे. 
पत्रं पुष्पं इवं तोयं यो मे “त्या प्रयति । 
तहं भश्प्युपढ्तमश्रामि प्रयतात्मन: ॥ 
(जीत - ८/२६) 
“करे ॐ मारो ठत भने प्रेम्थी पर, पुष्प, इण, कृण बेरे 
जापे छे, त प्रिय प्रेमीजे जापेदु ु साक्षात 9२८ धने नारोगु छु. 
प्रेमनी वात धणी जनोणी छे. ब्रोपधीने ऽरुशमावथी मगवानने 
पोळया, डता. भणवान ते समये ४४ पडोंय्या जने तेन! शाऊना. जे 
क पांध्जने मेणवीने तेमा मु: 4७ गया. प्रुपछथे २कयनी #भनाथी 
लगवानने मक्या जने. तेमनु ध्यान अर्यु. भगवान ध्रुव माटे ४ 
पडोय्या जने अद्यु डे के तारी ४०७ होय ते माण, ध्रुवे अद्युं 3 पडेक्षां 
तो माणवानी 6२81 डती, परंतु डवे 3.6 8२8। नधी, भणवान नोध्या 
3 नथी. तोपण हुँ माज्या बगर तने जापीश, ते. सड़्ाम-मावथी मने 
मथ्यो छे. को. डु मनानी, पूर्ति नडी 5२ तौ पछी सामी तो मने 
लकशे ९ नडी. तारो निष्डाभभाव 4४ गयो जे सारी वात छे. जा. 
रीति वाने निछाममावनुं इण भडित पण जापी जने सजमभापनु 


नगवत्ाप्तिमा मावनु प्राधान्य 11 


इण राय प जाप्युं, तेनो भाव उटी गयी अक्षानो डतो! वनमा 
तपस्या ऽरी रह्यो छे, परंतु तेने. जापानी, पीवानी, मण-मूजनी, जने. 
छोवनी. छरा पश परवा नथी, ध्यान गायुं तो तेमां विघ्न नाणवा 
माटे राक्षसो - असुर धो जाव्या, परंतु तेजो. पण विध्न नाणी. शेळ्या 
ची, ते पोताना ध्यानमा मस्त रह्यो जने. खेवो भाव थयो डे तेने 
लवान्‌ सिवाय नीळ 38 वस्तुनुं शान न रहय. ध्यान होय तो. जावु 
१ डोवु बजे; ५८३ जानाथी पश यहियातु ढोपु 98. नाम जने. 
३५ मनेय ५९५९, डरनार छै, इणना विषयमा भीकषदीनुं अने. 
विदुरछन। पत्नीनुं ६७२७ 8. विदुरळने. त्या. तो. भगवान घणी 
बार गया, 5यारे5 ३७ ७१९१, 54२५ श।5. कथा रो जावपा- 
शवानु थाय त्यां प्रेममा नधी रीतनुं डाम परे छे, ॐ 931रनो संशय 
रेडेतो. नधी, जे वार भगवान विदुरळने घरे जया तो. सुम 
स्नान री. २ डता, भणवाननो साध सांगणीने तेनो प्रेममा सेटल 
भुस्‌ 4७ गयां ठे 5प४ ७५६८१।नु पण ध्यान न र्य, तारे मजवाने. 
पीताम्भरथी तेमनु शरीर ढांडी ७१. प्रेममा सेट मुज्च १७ गयां 
डे, णवडाववो. तो. कोर्छतो छतो. 3णानो, गरम, परंतु मवडाववा दायां 
उणानां छोतर!! १२७ १३, जाव्या खने भोव्या - तुं शु णवडावी. 
री छे, त १८५ - उणा. विहुर्छ ७९ - को तो भरी, तु शुं 
'जवडाची रडी छै. कोया. पछी वियार थयो 3 में तो घरो भोटो सपराध 
उरी. दीधो छे. पछी डणांनो गरम्‌ मवडववा कषाण्य। जने पूछयुं 3 
भडार! सारां छे? भगवान नोल्या - सारां तो छ, परंतु के २१७६ 
छोतरा[मा डतो. ते. स्वाद नथी, भणवानने जावी. रीत प्रेमथी भोण 
घराववो होये, केंथी भणवाने ७६५ थर्छने प्रगट धवु पठे, खावी 
न रीते गे पुरवा ४णनुं सेवन 5२१६ भाटे भणवान रन्तेध्पना घेर 
पढोंयी गया. तेमनो भाव डतो, स्वयं भूण्या रढीने पश नीकागोना 
प्राणोनुं रक्षण 5रपु, भाम भगवंहशुद्धि अरपी - २॥ ५७ शयो 
ताव छे. मणवान स्वयं थांडाबचुं ३५ १२७ ऽरीने तेमनी पासे. कण. 
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पीवा माटे जाव्या, तेजो, ४८ ध्विसथी तरस्या डता, तोप स्वयं दण. 
नडी पीता ते यांजकने कण पिवशवी दीषु. पेक्षां तो. ये याड. 
घ९॥ इतराजोने साथे बने जाव्यों जने अद्युं मार इतरं भूण्या 
छे. त्यारे रतिध्वने भोळून तेमने जापी दीषु. त पछी केवुं ४ वधैकषु 
वण तेजी. पीवा ताज्या ते क समये नीको था जाव्यो जने अद्यु 
डे छुँ तर्यो छ, भने ४ण पो; तो तेम तेने ४० जापी दीधु. 
त्यारपछी, भणवान ब्रह्मा, विष्णु जने. भडेशना इपभां 9२८ थर्छने 
नोद्या - जमे ताराथी प्रसन्न थया छीजे, जमे % याड भने अतर, 
३५ ५२७ उरीने तारी परीक्षा, ५२१ माटे जाव्या छत. तु परीक्षामा 
5त्तीएं 4७ गयो, तेथी जमे स्वयं जाव्या छीजे, डवे तारी 6२७ 
जनु३प५ परधन माण, तेमऐे अद्यु - तमारी 8५५ छे, परंतु मारी तो 
36 6२६७. नथी, जा छे निषाममभाव, ३४१। छतं ५७ 56 भारज्यु 
नी, केम $ १९६७ ने भयाने कयारे उ््यु तारे ५0 ५४९ 
&शु माज्यु नडी, विशेष ऽडेवाथी जे ९ भयु भारी माणवानी 
8२छ। ४ न रड. ५६७।६७च शवों निष्ठा मना होय तो ते धशी 
है 8पम 5क्षनी वात छे. जावु ४ डोवुं बजे, मणवान साथै प्रेम 
डोवो कोर्ने. भवे. स&म-भावथी होय, सारे पण पुश थपु शोर्ठथे, 
वे प्रेम ५७ ढोय जने. निष्डामलाव पाश ढोय, पछी तो वात % शी 
छे? प्रेम पश भाव छे, निझाम पश भाव छे - भाव ४ जवान 
छै. भीबरीनो, भाव कुरो. ते भणवानने माटे सारामां सारा नोर ५6 
डरे 8. थ्यारे भणवान साप तारे 32९ प्रेमी भणवानने भोर 
जापी रडी छै जने भवान प्रेमथी ते मारोजी रह्या छे! 

पन, पुष्प, इण, %ण भणवानने जर्प॥ ५२4 जे 36 मछत्पनी 
यीक नथी, तेनी साथे के प्रेमभाव छै ते मडत्वपूर्श 8. भणवान प्रेमना 
ह भूण्या छे - 

डरि ध्याप5 सप समाना । प्रेम तै प्रथट ढोडि में काचा ॥ 
(रामयरितभानस - १/१८५/५) 
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शिव मछाराद देवतानोनी पस्ने 5 छ ड डरि नधी रुण्याओे 
समान-भावथी व्याप५ छे जने. तेशी प्रेमथी ५३2 थाय छे, ज। वात 
ई ७ छु. शिव७ नडी बाणे. तो बाणशे ४ 90? "रामि डवल 
प्रेम पियारा। (रामयरितमानस - २/१३७/१) रामने उेवण प्रेम % 
प्रिय छे. "हान जे प्रेम 5२ नाता? - भगवान 5ऐ 8 3 मारे 
जे प्रेमनो क नातो. छे. जा शब्होने धानमा राणीने भजवानने प्रेम 
5२ये कोने. प्रेम छ असली यी% छे, जीता (८२६) वियर 5रीने 
हुआ डे वारंवार प्रेमनी जवृत्ति उरवामां जावी छे - थो मे ०४४५०? 
जामा प्रेम छे 3 के मने भज्तिथी जपे; 'भत्युपह्तभू! - ते 
म9्तिथी जापेदुं "प्रयतात्मनः? - मारा प्रिय मत वे - जा श्यो5मां 
प्रेमना शनो भरी हीषा. जापणे नित्य ओेअंतमां नेसीने साधन रीस 
छीज, भणवानना नामना ४५, स्व३पनु ध्यान पजेरे अर्थ जने भावने 
समझने, तत्व-रण्स्पने समझने श्रद्धा भने प्रेमपूर्व5 ऽ२वाभा जावे 
तो. जे घण डीमती छे. जावी. ४ रीते गीता जने रामायएनो पाठ 
खर्थ समझने उरवामा. जावे तो ते डीमती छे जने भाव समझने 
उस्वामा जावे तो थेथीय वधारे डीमती छ. को ते भावथी 'भावित 
थर्छ कवाय तो पछी 5उेवुं ४ शु? 

जावी. ५ रीति राने सूती वणते पश मणवानना कप जने 
धानमा तन्मय थर्छने सृषं, १५ हयमा ६२७ ऽरीने सूयु, 
भणवानना २४, प्रभाव, तत्व, २९य्यने समता. रखीने यूपु; 
मणवानना नाम-३पने भनथी १२७ 5रीने सूवामां जावे तो ते 
शयन51ण" ५३ सापन-5० भनी भय छे. जावी. ४ रीते 
व्यवृडारडाणमां पश शनी साथै व्यवडार ऽरवाभां जावे तो ते 
निछाम-भावथी 5रवी, अवण भेऽ निद्धम-मावथी क उध्याए ४७ 
बाय छे. 5भयो जम निछाम-भाव % प्रधान छे. नि मभाव विननो, 
$्भयोर उर्भयो. क नथी. पोतानी प्रत्येक या. भावयुङत थवी ओह, 
पोतानी प्रत्येक डियामा श्रद्धा २देवी कोर्ने, प्रेम रडेवो कोने, समता 
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रऐवी के.6अे, 6६२ २डेवी कोने, विनय जने निष्ठा मन॥१ रघेवो. 
नोने. जा ना भावोथी भावित थहने को पोतानी जिया थाय तो. 
जापशो जात्मा शुद्ध थाय छे जने तेथी जापशने परमात्मानी प्राप्ति 
ते ४ सभये थ6 शठे 8. जेनी, ५७ साथे जपणे ५१७।२ 5रीज, 
मवे ते देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी वगेरे 98 पश शीय, तेमां 
मणवह्भाव होवो कोर्ने. परमात्मा नाभा विराहमाच छै. 36 
पण येवु प्राशी नथी, छ नाभां परमात्मा न छोय, स्वयं भणवान 
ऽहे छे - 
रडंमात्मा गुडाठेश सर्वभूताशयस्थितः । 
(जीत. - १०/२०) 
प्राशीमानना ध्यम डु ९ तेमनो साता ननीने २डेबो छु. भेषु 
नथी. 3 ७ छेवताशोमा छुँ, मनुष्योभां § - 
844२: सर्वलूताना ३३२ ७ुँन [तिषऽति । 
(जीत - १८/६१) 

84२ मघां भूत-आ्रशीणोना हृध्यभां २७८ 8. 3१० भनुप्पोमो 
छोय, देवताओोमा ढोय वी. वात नथी, नबे डीडीथी कर्ने 
अरह्मापर्यन्त गेट राशीन. छे ते नषांभा भगवान विराष्मान छे. 
तेथी सोमा न२१६१।१ उरीने जेटवे छ भणवच्भावथी भावित थधने 
सोनी. साथे व्यवडार 5रीजे तो पोतानो वडार ७य्यमा 8य्य डोटिनो, 
खेनी मेणे. ४ थवा बाजे, भवे. बडारथी ते व्यवछार न छोय. केम 
डे याड ना25 भकवा रह्युं छै जने. ते नाटअमां भे माशन 
दरो सिपाहना वेशभां जावे छै जने. ते स्वयं ते नाट5भां योरनो. 
वेश मवे छै. योर केवी. रीते सिंपा6थी उरे छे तेवी ४ रीति ते 
५७ उरे छे, परंतु अंध्यथी तो. ते योर जे वात समळे छे डे जा 
सिपाछन। वेशवाणो भारो ४ ६५रो छे. ७प्रथी तो. २%यनी, सिप 
समझने तेवो ४ व्यवडार 5२वो कोने. मानी को, पोतानो हीरो, 
5यां5 भेनिस्ट्रेट छे जने. तमे त्यां वाह्दी-पतिवाही ननीने छागो. तो. 
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स तेने पोतानो अपधि॥री % समकवो गरेछन, वेशने दकाववो शे. 6शे. 
गढी; परंतु अध्यथी तो खे समळे छे 3 न्याय 5२नारो, ढाडिमनी 
उज्या|ज १ मे छै ते भारो पुन 8. जावी. क रीते नधान हृध्यभ। 
७६५ भगवान विरा रह्मा छे. | भाव ५तना हृथ्यम ४२६म 
१८ रडी कोर्ने, भगवान बीका री रह्मा छे जने गोपीयो 
तेमनी लील कोर्ने पुश थ रडी छै, मणवान नवे भाणडोनी साथे 
रमी. र्या होय, भते जाय-व७रअंणोने यरावी र्या हीय, परंतु 
ते जोपीयो तो गेम २ समझ री 8 3 जा भणवान्‌ छे तेमनी 
96१३ डेय खेमने दीवाना उपमा डेणाय छै, जावी. क रीत ५५ 
पद्यथमभा भावषनी ५७ जावश्य५त1 8. केटा ४३ जथवा येतन छे 
ण ५७३ छ, वृक्ष 8 यथपा श भजन छे - ते गधांभां, अम 
समळदु बसे डे, भगवान क व्याप्त 4७ रह 8. तेथी ते ५६रथोने 
गडी शेता. है तमनामां व्याप्त छे तेने कोने मूध थव॑ कोह 
कम ॐ थामी १४ १६५ छे, परंतु प्रडूवाच्ने तो. थांमलामा ५९ 
भणवान हेणा6 २९. छै. तेथी थानामा जवान पुट थह गया. 
भणवान तो. डता! क, परंतु बोडन जे वात बतावी दीधी 3 मारो 
भठत णोटु नथी 5७ रह्यो, तेने मारु प्रत्यक्ष दर्शन थ रह्यंछे 
प्रदाने. जाणमां नेस) दीपा तौ जाग पश तेमने मणवानना 
उपमा हेणाय छे, पछी ते जाग प्रदकाध्ने नाणे डेवी रीत? २] 
जाश्वर्यनी, ४ वात छै, जप्राइत वात छे, आरए डे प्रतिमां जेवी 
वात. कवाम नथी जावती डे नाग जने न नाणे. डिरए१५शिपुने 
पछा चा कोने. जाश्वर्य थयु डे गाग तने डेम नथी नाणती? तेणे 
छ्यु ड ज। (जा) भने यंन, केवी शीतण प्रतीत थाय छे. मन 
अध्भुत भाव छे. खेवो ४ भाव पोतानो होवो श्छ, ४५ पद्रथानां 
५७ गोपीयोनो भाव कोने भगवान नोल्या » जोपीजो मने नधा 
उरता. वचारे वडाली छे. भगवान तेमनी सुंदरता, जथवा जवस्थाने 
गोने प्रेम नडोता उरता, परंतु तेमना मावते छोहने प्रेम उरता! 
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डता. जावो. भाव स्त्रीमा, पुरुषमा, पशुमा - ओर्छनामां पश थ 
शठे 8. उनुमानकनुं शरीर तो वानरगु डतु, परंतु तेमनामा भाव 
उत्पन्न 4४ जयो. उत्तुमान& 5७ छे - 
डी तुम्ड तीनि देव मड 90 । नर नारायण ही तुम्ड छे0 ॥ 
(राभयरितमानस - ४/१/१०) 
कये राम जने. लक्ष्म २5ष्यमूळ पर्वतनी च जाव्य। छे तारे 
उनुमानछ सुग्रीवना मोडबवाथी त्यां गया. उनुमानकसणे पेक्षां तो. 
खे पूछयुं डे तमे. भ॑ने नायो, केशो क्षनियगु ३५ ५२७ 5रीने बनभ 
घूमी २६॥ छो, 90. छो? पछी. कयारे तेमनी भाव १६९७ भयो त्यारे 
तेमऐ, पुछयुं डे तमे ५९, विष्णु, मरेश - था गए धेवताजभांथी 
तो. नथी. ने! डे पछी तमे स्वयं न२-नारायए % या उपमा जाव्या 
छो? पछी, 5९ छे - 
वण. आरन तारन भव मकन परनी पार । 
डी तुम्ड जणिक्ष 'मुवन पति बीन्ड भुक जवतार ॥ 
(रामयरितमानस - ४/१) 
तमे. संसारनो 6द्वार ५२१. माटे जने पृथ्वीनो भार 6त।२१। 
भाटे जाणा भ्रह्मांउना मालि5 गेटवे साक्षात परमात्मा डीव छत. 
पण मनुष्यना उपमा जवतार तो नथी बीषो ने? डनुमानशछनो अवो. 
6तम भाव छै! जावो. भाव होय, पछी भगवान छुपार्छने डेवी रीते 
रडी शडे? मवान्‌ प्रगट ५७ % गया. त्यां सुधी डे भवाने 
डनुमानने त्यां जनन्पभज्तिनो 3५६१९ पयो - 
समध्यसी भोडि 5७ सभ्‌ 20 | सेव प्रिय जनन्यज[ते सो ॥ 
(रामयरितभानस - ४/३/८) 
९ उनुभान! थो मने समध्शी ३४ छे, परतु मने सेव प्रिय 
, आर छै ते जनन्यजति. छोय छ. जावो. के जनन्य प्रेमी जने. सेव 
ते मारो, जतिशय [प्रिय छे. 
जनन्य भङतचुं क्षक्षण, 5छेता, भगवान राम 5 8 - 


छे 
छे 
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सो जनन्य ढाडे जसि भति न 2२७ एउनुभंत । 
में से५५ सयरायर उप स्वामि (जवंत ॥ 
(राभयरितमानस - ४/3) 
छनुमान! ते ४ भारो अनन्य भरत छे, डे फेनी. भुद्धि जा 
सिद्धांतथी उयारेय नथी टणती, श्यारेय नथी, डटती डे यरायर संसार 
भणवाननां २4३पोनौ समुदाय छे अने छु नानो, से१५ छु. फेनो. जावो 
लाव छे, कुनी खावी २२८ भुद्धि छे ते मारो खनन्य मऊ छे. भणवाने 
पोतानी जनन्य मज्तिनो ७पढेश डनुमानने आप्यो छे, कोडे 
डचुमानशछ शतिखे तो वानर छे. जावी. ४ रीते. कटाय्‌ आतिणे पक्षी 
७ जन. पक्षीजोमा, पश सघन भासा दारी ६, ५२९ भगणवानन भाट 
तणे पत नु शरीर २५५४, री दीषु. लगवाते तेनी. दाबत को. तेनामा 
७७५ नी शत नछीती रडी. ते रीषते पोताना णोणामां बहने भे&। 
जने. तेणे. पोतान। संउेतथी क गताव्युं  रापष् सीताने धक्षिए दिशा 
तर$ ब गयो 8. जावु ऽडेतां तेणे प्राशोनो, त्याग उरी. दीधो, 
भणवान तने उटल प्रम ५२ छे - पोतानी कटाथी तेनी घण 
जमरी खने तेने पोताना परमधाममा मोती दीधो, वाती. पश शतिसे 
वानर डतो. ते घशो पापी डतो, परंतु भजवानने कोने तेनी भाव 
नदा गयो. जाटला मोट पापीनो पण. भाव कोने मणवाने तेनो. 
8६60२ डरी. दषो. वाधीन ५ - 
सुन राम स्वाभी सन यत न यातुरी भोरि । 
प्रभु जबदूँ में पापी तशत जति तोरि॥ 
(रभयरितमानस - ४/८) 
हे श्रीराम! सांभणो, तम स्वामी साथै भारी यतुर॥8 यादी. 
न शठे. हे प्रभु! जंतठाणम तमारी जति (शरश) पामीने हु डु 
पश शुं पापी क रह्यो छु? भणवान ते ४ सभये प्रसन्न थह जया 
खाने तेने पीताना परमधामम| मोडी दधो. 
माव ७६८६ कोर्ने, पछी वे. 3.86 मनुष्य डोय, देवत. होय, 
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पशु होय, पक्षी डोय, जसुर जथवा राक्षस ५७ अम न शीय. ५६९६ 
जसुर-आतिना छत, परंतु तेमनो भाव उटवो, जियो डतो. तेमनो भाव 
बहने तेमनी साथै भवाने ठेवो. प्रेमनो, व्यवछार अर्या! भगवान 
नरसिंड३पे प्रगट थया जने. तेमने णोणामां नेसारीने तमनो दाथ 
याटवा लाग्या जने. अद्यु डे भेटा! मारा जाववामा विवन ५७ गयो, 
तेथी तुं मारा जपरापनो वियार ना उरतो, क्षमा 5२९. विभीषए 
राक्षम-आतिना ढत, परंतु यारे मणवा माटे जाव्या त्यारे भवाने 
तेमने जाखासन जाप्युं 3 मारो खे नियम छे डे ढे. सेङ १२ पण 
5छी हे छे » छु तमारा शरण छुँ तेनो इु त्याग नथी. रतो, तेथी. 
तेने जाववा घे. भगवान तो उवण भाव भुसे छे, प्रेम कुडे छे. २ 
नधी वातोने प्याधमा राणीने जापणे भाव तरङ ध्यान जापवु छो6जे 
खने भगवानने णून प्रेम उरवो बोजे. श्यारे भाप पोतानी पासे 
छे, पछी परमात्मानी, प्राप्तिमा विवन डम? पोतानों भाष eal 
खहरे. कटला. पश. पार्था छे, पोतानी. ४ जिया 8, पाताना ४ 
व्यवहार छे तेमां पोतानो भाव ७य्यनश्ेटिनो होवो. ने. साप 
ओहनी सेवा रीओ. तो. भगवद्दूभावथी येने नारायशनु २५३५ समने 
सेवा 5रीजे, यज्ञ, धान, तप वगेरे ॐ पश छिया उरीजे, भणवाननी 
जाश। समझने 5रीजे जने. भगवान माटे ४ 5रीजे, नानामा नाची 
जियाथी पर भणवाननी प्राप्ति थ& शठे छे जने. ७ प९ छे. तेथी. 
जावश्यता छै निष्डपट भावनी, डेम डे मगवत्पराप्तिमां सर्वर भावनु 
क प्राधान्य छे. 


Ye 
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सत? १। जावीन भेस ढवु थे क सापए॥ ढाथनी वात छे 
जने थीकु साप वशनी वात नथी, नेसीने खे वातोने. सारी रीते 
साभणवी, डे के शापे यथाशक्ति 5रीजे % छी, प९७ ते वातो. 
सांमिणीने जम्मा भूडवी जे अस्सल वात छे. सत्संगमां रुयि आने 
श्रद्धा जोछी थवाने ॥रऐ ४ जाणस जावे छे जने नीनां नां शरश 
गोश 8. भने तो जाणस त्यारे ४ जावे छे 3 क्यारे राते पाय 51५ 
सूच ना भणे. इं छ ५७७४ सूवानी ओशिश 5२ छुँ तो नियमित३पे 
पाय 5415 सूवा मणी काय छे, गेथी निद्रा मारा समयमा ६णल रती. 
नथी, खे वियारवुं शो्छये डे जापशों समय डेवी रीते विताववो., 
नापी ढवानदारीना के म छै तेम जापणी ड्यूटी 5२१वभां छोएप 
२७१। देवी करे नडी. के जापणी उयूटी छे अर्थात्‌ के आम माटे 
जाप जाव्या छीज, ते जम अरु केले, प्रथम नंगरनुं आम छै 
परमात्मानी प्राप्ति रवी, रने जे माटे नघा प्रशरे ओशिश ५रवी. 
भनथी, वाशीथी, शरीरथी, ४[द्रियोथी गेटवे डे नधा #२ ओशिश 
उर्‌वी. जेनी. 0७५१ ५१५ छे शरीरनो जाराम, जावा-पीवानो 
जाराम जूने. सूवानो जाराम, भीकु 58 २४ 3 ना रद, पण शरीर 
ज्यम्‌ रखेवु कोय जने. थेने श्रयम्‌ राणवानी केटी तत्परता छे 
सेना उरता. 565 वधु तत्परता परमात्मा माटे डोवी कोम. भगवान 
प्राशोथी ५७ वधारे प्रिय डोवा कोन. पोताना शरीर माटे ञापछे 
गेटला साधन 5रीजगे छीने जेनाथी वषु साधन परमात्मानी प्राप्ति 
माटे ५२१ कोर्छने. जा ४ जरी ढवानद्वारी छे. 

शरीरनी शृवान्‌४ारी शनर€्स्तीथी पोताना 6५२ 46 राणी छे, 
गोडे जे कराय पोतानी कवानछारी छे ४ नडी. जा शवाषधरी तो 
१२०६ पर निर्भर छे जने. भवाने जेना माटे के विधान ननावी 
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दीषु, खेमा न तबभार घटी शडे छे डे न रा केटबुं वषी २४ छे. 
कनी शवानधरी भगवाने ब राणी. छे तेनी. ढवानद्ारी तो. 
ढुभरदस्तीथी ४ जापणऐे पोताना 3५२ 46 दीधी छे जने हें गापशी 
शवानधरी छे तेने छोरी दीधी छै. तमे पोतानो भार भवान 6५२ 
छोरी. छे. स्वयं पोताने भणवानने जर्पए अर्या पछी जपणे भणवानना 
क थू गया जूने भणवाननी जाशानुं पावन 3रीजे तो साप 561२ 
थवामा जेठ शंच नथी, को. माबि पश सायो ढोय खने गुमास्तो 
पण सायो दोय तो तेमनो व्यवडार जाहर्श ढोय छे जने. जावो. 
व्यवढार नीकांओो माटे जेड साधन छै. केम छे सिद्ध मछात्म। पुरुषमा 
हे वक्षो. छे ते स्वाभावि5 ४ छे जने सापडी माटे ते साधन छे 
सिद्ध भछापरुषोनां वक्षशोनो समूछ सापडी माटे सघन 8. ज। ४ 
रीते स्वामी जने. सेव5 भन्ने को. योग्य हीय तो भन्नु १७ ५२२५२ 
5ल्‍्य|७ ५७ काय छे. 

हेवान्भावयतानेन ते. देवा 'ावयन्यु 4१: । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यध ॥ 

(गीत. - 3/११) 

9818 मनष्योने 58 छ 3 जा यश वडे तमे देवतान 6d 
डरो जने. ते देवताथो तमने 5चनत ५२ २१2९. 5 द्पतायो पोतानी 
(न्‍नतिनो प्या ची डरीने तमचे Ga 5२ जन तम पातीचा ण्यात 
नहीं हरीने देवताजोने 5न्‍नत डरो. जा प्रमाणे परस्पर जे4-भीशने 
6न्‍नत 5२ता २डीते भन्ने परम ओयने प्राप्त 4७ शो, परम श्रेय 
खेटे. परमात्मानी प्राप्ति जथवा जात्मानों, 3६41२. गावी ४ रीते. 
स्वामी सेव5नी 6न्नतिनो ण्याव राणे. जने. से१ स्वामीची सेवा. त२ई 
ध्यान जापे तो तेजो गेड-भीकानी, ७न्नति.५रत रडीने, गेऊ-भीकाने 
ग्रेम5२ता रडीने गेटवे डे पोतानी परवा नहीं ३रीने, पोताना स्वार्थनो 
त्याग 5रीने जे4-भीषशनी 5न्‍नतिने माटे पयायश थाय तो भन्नेनी, 
७६२ थु काय, जा ४ वात गपाने वागु थाय छे. पत्नी माज पतिनी 
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सेवाने पराश 46 काय अने पति पत्नीना डित बाजी. काय तो. 
स्वार्थ-त्वागना भणे जे८-नीबान छितभां रत डोवाथी भन्नेनु प! 
५८५३ 4७ काय, पुन भाता-पितानी सेवाने प्रायश थ य अने 
जे समझ वे 3 मार के 58 छै ते माता-पिता क छे, तेजो. % 69२ 
छे, तेथी तेमनी सेवा से क मारो परम धर्म छे, भारे नीकं 56 % 
उरेवानु नथी खने मारे पोताना त२$ कोवानुं नथी; तो. जे माता- 
पिता जने पुग नन्नेनु ३८५७ थू काय, प्रपुराशमां ऽथा जावे 
छे $ जे मू याश पोताना भाता-पितानी सेवाने क परायए डती 
खने जे क डरे तेनुं अने तेना माता-पितानुं अव्या थ अयुं. ते 
माता-पिता तेनु डित याडता डता अने अमन जाशीवाद्यी तेनुं परम 
डित 4४ अयु खाने ते माता-पितानी भधा परे सेवा उरतो. डतो, 
छेनाथी भन्नेनु इव्याश थ गु, [पुनः समयमा अगियुणमां 
पुइडरीड नामो माता-पितानो. भत पंढरपुरमां यन्द्रभार। नीना 
डिनारे २डेतो डतो. त्यां भणवाननुं भर 8 जने खेमा तेनी आने 
तेना भाता-पितानी भूर्तिणों पण 8. सालणपामा भवे छे 3 
जनारसमा माता-पिताना 35 नऊतना दशयने कोने तेनामा ५३ 
माता-पितानी भडित दाशी जने ते जे रीत माता-पितानी सेवाने 
परायए थयो डे जे दिवसे १२२ णोबाव्या क भजवान जावीने तेनी 
पाळण. होल री, गया जने नो04। - “१४५२५! छु भगवान तने 
मणय माटे जाव्यों छ. पुइडरीड नोध्यो - "नावो महार! नु 
हष उरी? अने तेनी. सामे. जे८ 62 परी डती तेने पाछण सेरआवीने 
ते थोल्यी - 'निसो.! त्यारे भगवान नो६। - 'इु तने मणवा जाव्यों 
8. प३ऽरीठे ऽहं - प्रभु! जत्यारे तो छु भातापितानी सेव उरी 
रह्यो §, $२२६ मणतां तमने मणीश..' भगवान भोल्या- "डु मवान्‌ 
तने भणवा तारा घरे जाव्या. जने. तने मने भणवानी ली यन 
चथी?? पुएडरीड इह्युं = मारा! हु जत्यारे सेवा. 5री खो छुने! 
वारु नतावो, तमे. वगर गोबाव्या डेम जावया? भगवान नोद्य - 
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तु माता-पिताचो लढत 8, जेटक माटे छु तने दर्शन जापवा भाव्यो 
छ. "मले, माता-पितानी भञ्तिनो शु जाटथो मोटे प्रभाव छे 3 तमारे 
वगर १७1५ जाववुं पुँ? भगवान अल्यु डे ७, माता-पितानी. 
नज्तिनो तो. नावो १ प्रभाव छे. पुएउरीउ अद्यु - छ माता-पितानी, 
भज्तिनो जावो प्रभाव छै, तो पछी तमे क बतावो डे डु भाता-पितानी 
लडिति डेवी. रीत छोडी शड? जत्यारे तो हु मातापितानी सेवा उरी. 
रह्यो छु. तमे 96 नीका समये दर्शन जापळे.' जाटवु सांभणतां क 
मणूवान सम्मुण जावी. गया जने. नोल्या - छु तारी परीक्षा उरी. 
रह्यो डतो. 3 तु मारी जवगएशन। फरे छै डे माता-पिताची? ते माता- 
पितानी सेवानी टे5ने छोडी नडी जने भारी सवगच 5री, तेथी 
टु पुश थयो छुँ,' प्रेमना सम्भन्ये तो हमेशा मणे छे, परा गडी 
मभजवान वणगन ५२५ छत पण णुश्‌ १७ गया, भवान थोल्य। 
= छुँ पुश छुँ, तारी के 6२81 होय - तुं १ 8०७ ते भाज. पु रीड 
छ्यु 3 भिष॥२।४! माता-पितानी भडितमभां के ऽभी छै तेने. पूरी डरी 
घो. नो. जारवो प्रभाव छे डे तमारे णु जावपु पयु, तो. ७ नीषु 
शु मागु? केम डे स्वामी अने से१ छे, तो. मालिइचुं तो. थे. अर्तव्य 
छै $ जा सेवडनु जा धोऽ जने. प्रक्षोभं डेवी रीति डित्‌ थाय अने. 
सेवडनु जे 34०५ छै ४ मालिऽनी थोडिऽ जने ५।२बीडिऽ भन्ने न्ति 
डेवी रीति थाय, सेवडची. निष्डाम सेवाच भणे ते से१डनी छय्छानी 
पूर्त भणवाननी इपाथी थर्छ डाय छे, सेव५नी गे% % ७6२७. ढोप 
3 ना दोऽ जने. परवो5भमां मालिनी पन्तति थाय, भत्ते 45२ 
मालि$नुं डित्‌ थाय - थे ४ मार अर्तव्य छै जने पोताना (तने नि4६५ 
मूवी कवु; जगे. माथिउनु जे 5०५ छै $ या धोऽ जने. प्रवोऽभ्‌ 
पोताना सेव5नुं डित डेवी रीति थाय, 3२७ 3 भे पोताने १२१७ 
छै, मालिनी, निष्डान छय्छाथी सेवडनी, द्वार थर्छ कीय छे - 
परस्पर पभाषयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । 


(जीत - ३/११) 
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जे-भीकनुं डित 8२8९ २डीने भन्नेय परम श्रेय जेटवे ॐ 
परमात्माने प्राप्त उरी हे 8 अर्थात्‌ नन्नेय मुड ५७ आय छै. 
परमातमा तत्व-र७स्पने जे-नीकाने नतापदु जेने ९ पोतानु 5०4 
मानी देवु - तो जेनाधी पर मणवाननी प्राप्ति 4७ काय छे, जे4- 
नीना तमा पश रत थह बाय, तोपए। नन्नेनु व्या ५७ काय 
छे. भालिऽने तो से ध्यानभां २उेवुं शो्छये 3 मकूरोनी ७न्नति डेवी 
रीते थाय शने मकूरने पोताना तरडी घ्याल % नहीं २ेवो शेरे 
डे मावि& शुं जापशे? पोताने उपया आपरे 3 ६ भारशे? २ 
५5।२नो. शो. वियार नी उरत, से१३ माटे तो भे % (५५०) छे 
डे पोते स्वामीना ६रवाके पढ्यो २३, अना ६५ णाछने पण अनुं 
डित 6२8तो. २३. जाव निष्छामी सेव५ना निछाममावना नने. अनो. 
उद्धार 46 काय छे; जने. मालिऽनो के भावो भाव छे डे पोताना 
स्वार्थनो त्याग डरीने पोताना से५३नु ५५। ५३२ डेवी रीते हित थाय, 
पीताना सार्थ प्रत्ये ध्यान ४ न जापे तो ओ निदाममावन। नणे. 
सेनो ७६२ ५७ काय, भन्नेनो 6641२ ५७ काय. भार! निष्ठा ममा पना 
नले तमारो ७६२ थ& काय. 
मारो ७६२ तो जेनी ६८८१ क 4७ छशे; तमार। साशीर्वाच्थी 
४ यह कशे. तमारा जात्माने सुण पढोयशे तो तमार! जाशीव[६थी 
४ मारो ७६२ 4४ दशे. मार ७६२ माटे मारे शा माटे थित 5र्वी, 
बजे? नावो निछामनाव होवो को$ - जादु दशय पोतानी समक्ष 
सावी मणे, तो जेनुं दर्शन डरीने जपणे पवित थ कर्ने, पोते 
जेवु शोषुं बज डे अहो! डेपो से१५ 8, सेव छोय तो जावो. होवो 
हज; रने. सेव जेवुं धुरे 3 श्षेयु, व मि छे, भालिऽ दोय्‌ 
तो जावा दीवा कोर्ने. परस्परमा गे5-नीकाने माटे पोताना स्वार्थनो 
त्याग भन्नेनु ५८१९ डरनारो छे. जा संसारमा जमे सौथी मोटे 
जाध्श तमारी सामे मूडीजे छीजे तो ते छै - भरतछनो अने 
श्रीरामयन्द्रछनो. भरतकनो तो थेपो ९४ भाव छे 3 येन-3न ५5२३ 


24 लगवत्राप्तिमां भावनुं प्रधान्य 


- हैं ॐ पए प्ररे भगवान रामछ जयोध्या। पा! जावी. काय, 
राकय्‌ उरे जने जमे तेमनी सेवा 5रीजे; तथा म७।२/४ रामयन्द्रछनो, 
अवो. भाव छे डे मरत मने शरभम न नाणे, है 36 ५९ अरे 
यौ६ वर्ष माटे राय संभाणी ते. केम 3 ६ रमनार ढोय छे ते ६॥ने 
85२ मारे छै जने. अतिपक्षी ५७ ६३ने 85२ भारे छै, नडी राकयने, 
तो गनावी द्वीधु ६ जने. जरींथी भणवान 85२ मारी रह छे अने. 
त्यांथी, लरत 5२ मारी रा छे. जापण| माटे ना शाश छे. 
खा दृश्य जापणने मुठिति जापनार छै. तेयो तो. मुत डता ४. तेमनी 
तो वात शी उरी? तेमने माटे तो जा रमत-वात छै, तेमऐे. जापएने 
जोष जापवा माटे जा. जेल जेव्यो छे. नीका 96 जादु ३रे, तभु 
जन५२७ए. उरे तो तेमनु तो ५८१७ 4७ आय, खेमा 36 वात छे ४ 
नहीं, हमने ज। प्रआरनो जेब कोवा मणी काय तेमनुं पश णटीलाण्य 
8. जेनाथी घशी. प्रसन्नता थाय छै, जावी. प्रसन्‍नताथी नां हुःणीचो, 
नाश थता. भजवानन। स्वउपभां स्थिति थ6 काय छे - 
प्रसशयेतयो ह्याशु शुद्धि: पर्यवातिष्ठते. । 
(जीत. - २/६५) 
केनु यित प्रसन्न छोय छे तेनी. भुद्धि तरत ४ परमात्मामां स्थित 
थ काय छे, गेटवे डे परमात्मामां तरत. ४ स्थापित 4४ काय छे 
ज। प्रसन्नता स।ख्ि8 प्रसन्नता 8. भगो. ज। रचो १७२ 
डरनार! मनुष्यो छै तेमनी शेटवी पश प्रशंसा उरवाभा जावे तेटथी 
खोछी छै. मनुष्य स्वयं पोताना ४ 5द41२नी, यित रे छै सेते ९ 
4२0, विद्म थाय छै, जात्माने माटे प्रयत्न तो. 5२वो, मून १४ पर्यन्त 
ओशिश 35२वी, परंतु थेनुं १ इण छे तेनी. 8०9 नहीं 5२वी - भें 
नाभ निष्शभभाव छे. भणवान ५७९ छे - हं 
्भुऽयेवाधिडरस्ते भ। श्लेपु श्धयन। 
भा. 3र्भइक्षऐेतुभूभा ते संगोडस्त्वडभणि ॥ 
(जीत. - २/४७) 
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तारे उभ ४रवाभां रघिशर छे, जेना इणभां 5६पि नहीं, इणनी 
७२७[ रची. जे अनषि॥र येष छे, अन[घे२ येष्टानु परिणाम सारु 
"थी देल. के सेव5 पोताना डित तरइ वक्ष नथी जापती, ऊत. 
भलिउने प्रायश 4४ काय छे तेना भाविलनी भुद्धि इरी काय छे. 
गो भालि5 सारो होय तो पछ वात ४ शी 5२वी? तेना व्यवछ।रना 
अभावथी मालि सारो ना ठोय तोपण सारो थु काय छे तथा. तेना 
नीर जनुतार इण जापनारो ननी काय छे, को से१५ पोते पोतानी 
यित 5२१ बाजी काय तो माबिब्नी भुद्धि नीका अरनी 4७ काय 
छे, तेनी नुद्ध इरी काय छे, तेना. तरइथी भाविऽनी भुद्धि टटी काय 
8. संसारमा जानाथी 042 वात ५४ रडी. छे, ३२-३२ 48/8-2६। 
4४ रहा 8. जा वात समभा जावी काय तो. पछी वडा6-ऊधडा 
नघु समाप्त थह काय, नघु नडला काय, जा प्रडारचो, व्यवहार 
शैनाराना ह्ध्यमांथी पण, को तेनो नी साधे 8३6-अघडे ढोय 
तो तेपण समाप्त 4७ काय छे; अरण डे भ सेवा-माव छे, 6६रतानो. 
माव छे, ध्यानो भाव छे, जानाथी नीयी श्रेशी छे 3$न ५९ नहीं 
पडायाइवुं, जेनो मतक्षन जा बतावायो छे 3 - 

जिया प्रतिष्छायां तत्सजिधो वेरत्याग: । 
(योजध्शन - २/३५) 

जितनी प्रति थवाथी तेनो अटो प्रभाव पे छे 3 तेनी 
९७५ २।११्‌थी ने वेरीयो प. परस्पर पोताना वेरनो त्याग 5री 
६ छै. पछी, अे5-नीकानुं डित. छय्छवुं जे तो ५७ ठीयी. 4क्षानी यी% 
छै, गे& तो. डिस न रवी. जने थी तेनो 8१५२ श्रवो, भीकान। 
स्वत्वनुं डरश नी 5२१ 5२1तां 3६२तनो, ५१७२ 5२वो जे वधारे 
दत्तम्‌ वात छे, ७२७ नही उरेचु जे पए। 8प्म वात छे, भीकान्‌। 
स्वत्वनु &रए। 5रचु थे तो योरी जने धूंट छे, जेनुं इण तो घोर न२५ 
छे. अह नीशने उर नही परोयाउवानुं जेवु इण छे 3 तेमनो भेटो 
प्रभाव ५३ छे $ तेमन संगम छैजों जावे छे तेजो. पण पोतानो. 
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वेर-भ१ त्यछ ६ छे; जने मनु छवन णीशन। हितमा रत छे तेमनी 
तो. वात शी 5२वी? पोताना भावि5 भणवान छै खने जवान नधामा 
सालाईपे विराकमान छे - 

खडभात्मा गुडदेश सर्वभूताशयस्थित: । 

सइंभाहिश्च मध्ये थ भूताताभन्त भेव थ॥ 

(जीत. - १०/२०) 
डे गुढ3श! नपा भूतोना हृध्यमां स्थित छु ४ नघानो नात्म 
छ. तेथी नांना, &६्य१ है जात्मा छे ते ४ परमात्मा 8. शापयु 
समण्ने जापणे सोनी सेवा 5रवाम तत्पर 46 ९४४२० तो. जाप 
6द्वारभा. श ४ शी छे? स्वयं वान हेरेर उठे छे - त 
प्राप्नुवन्ति भामेव सर्वभूतडिते रताः? - के नधा भूतोना हितमा 
रत २४ छै ते मने ४ पाप इरी थे 8. घाना तोड 5४ 8 3 
खमारो तो. सत्संगनो ४ जाश्रय छे, तेनाथी जापीजाप १ ५९4९ 
थ ४शे. सत्यंगना जाशयनु तत्व कुष्टी रीति समकवुं भोये. जमने 
तो भगणवाननो, ४ जाश्रय छे - तेनाथी उध्याए थ कशे. जमे तो. 
मजवानन। शरे छीजे; जेमना पर ४ निर्भर छीे, तो निर्भरतानो 
मतक्षण क तेजो. समश्या नधी; शरण यु तत्व ४ समकया नथी. शरण, 
थतु खटले स्वयं पोतानी कात स्वामीने समर्पित उरी देवी, 2 पस्तुने 
सेम माने 8 डे जा 'इुँ' छु जने जम माने 3 या “मारी? छे, 
तेम (हु! भाव छे, 'मारापणा नो, भाव छे. ते भावने ७५३ बहने 
नधी यीको भणवाननी छै जेम मानवुं. कया. सुधी ते यीळ जापणी 
डती त्यां सुधी जाप, तेने. पोताना आममां देता. डता, परंतु कयारे 
ते भणवानने समर्पित उरी दीषी त्यारपछी जाप तेने पोताना शमा 
484 तो ते थोरी छे; डवे तेने मणवानना क 5मम[ देवी कोर्ने. 
कयारे ते लणवानना डाममा जप लाजे छे त्यारे तो जा समर्पण उरवुं 
से ७यित छे, नराणर 8. पण साप भणवाननो जाशरो नीळ रीते 
बर्हय छीज, तेथी वास्तवमा मामको २२०४ ननी काय छे. खा दो& 
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जन परकी - भृनेमां जापशो जेवो. स्वार्थ छे ड ज। दोऽभा ५९ 
सुणेथी छवीजे जने भर्या पछी परमात्मानी प्राप्ति 4७ काय; टधे 
3 चाप २पनना इणनो जाशरो 46 राण्यो छे, गगवानन नाम 
३5 राप्यु नथी, को भजवाननो याशरो दीधो होत तो नेर पार 
4७ शात. इणनो जाशरो ब राज्यो छे तेथी मनी. सिद्धि थती नथी. 
जे ४ रीते 36 भाश सत्संग ३रे छे तो ते सत्यंगनो जाशरो 
46 राण्यो छे अथवा सत्यंन इणनो. सत्संगनु $० छे भुञ्ति 
सत्वर रवाना $णनो जाशरों 46 राष्यो छे, परत सत्संगनो 98 
जाशर नथी, सत्संगनो जाशरो शु 8? - तो थे 3 सत्संगमा के 
चात सालणवार्मा जावे तेना पावन माटे प्राशपर्यत अशिश 5२वी 
शो्छने. जा सत्संगनो जाशरो छ. मजवाननो जाशरो श॑ छे? पोतानां 
तन-मन-धन भणवानना डामभा बावी ६छसे - तेने भणवाननो 
जाशर। बवान, ५६१५. भणवानना कृप-ध्यान्‌नो जाशरो देवो जे 
शु 8? ते छै नगवाननो कप डरवो, भणवाननुं ध्यान डर 
भजवानन। विधाननो जाशरो थेवो 3 मणवान के 58 डरी २६ छे 
५ २१७ माटे म्भ छे, लणवानना विधानमा जापणु परम 
डित भरेदु छै - जा भगवाननो जाशरो 8. मणवाननी गाशा. 
पाहन 5२९ जथवा भवाने भने जपनावी क्षीपों तेथी स्वयं 
भजवाननोी जाप ७५२ दाथ छे जने भजवान स्वयं मने आदर्श 
ननाववा ६२8 छे. तेथी स्वयं भगवान मारी बाम पोताना छाथमां 
बर्न मारी पासेथी ॥म 4६४ रला छै. रैम सूजधार 58पूतणीनी हजाम 
(होरी) पोताना डाथमां बहने तेने नयावे छे जने तेनी छत अथवा 
डार "घु सूजधारना दायन छे. जावी क रीति मणवानने पोतानी 
शात सोपी देवी जे. पोतानी बणाम भणवानना डाथमां सोपी देवी 
जाय, जकुने पोताना घोडगोनी ७२५ श्री६५४७न। डाथभां सोपी. 
दोषी डती. कॅम भवान चयावे 8, जुन तेम ९ नाये छे; जा. प्रभा 
जबुननुं शरश थपु वानी 8. पढेल तो जबुने अल्लु 3 प्रभु! छु 
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तभारे शरण, छु, परंतु भवाने जा वातनो स्वीडारे न अर्या. शत 
सुधी. भेम ४ उडेत। रल डे जर्कुन! तुं मारा शरऐे. जावी का. को 
श्रे थ& गयो. छोत तो शरे जाव्या पछी जाम 5छेवानुं ना नेत. 
शरहे नडी जाववाथी क जाम 5छेवुं पे छे. जदुन पोतानी ध्ष्टिथी 
तो शरश छतो, परंतु भणवाननी धष्टिथी नडी, को. भजपाननी ध्ष्टिथी 
शरे 4७ राय तो भेठो. पार 46 काय, मनुष्यने ज्रमशा 4४ काय 
छे अने. ते मानी. 4 छे ॐ € ५२७ छु- 
आर्पएयद्रोषोपडतस्वभावः पृथ्छामि त्या. घर्भसम्गूढ्येताः । 
यस्छेयः स्याशिश्चितं भ्रूछि तन्मे शिष्यस्तेऽडं शाघि मां त्वां प्रपत्चम्‌॥ 
(जीत - २/9) 
जानो भाव मे छे हे - जबुन भजवानने उडी रह्यो छ डे 
आयरताने ठरणे. मारो स्व-भाव भ्रष्ट 4७ जयो. छे; शु उरपुं शे.6२ 
शु नहीं 5रवु शोहसे तेनुं मने. शान नथी. तेथी मार. माटे ४ 
५८५।९,५।री वात छै ते तमे निश्चयपूव5 ऽ; ५1२९. ॐ इ तमार। २२४ 
जाव्यो. छु, दु तमारो शिष्य छु, तमे मने मोष शापी, जदुनए शा 
वयन गए ४ 5य्य श्रेटिनु छे, सारु छे, नापा माटे जनु&२णीप 
छे. जापणे ते जनुसार भजवानना शरण थवुं चो. वाणीची तो 
शरएे छीज, परंतु वास्तवमा शरऐे. नथी, संशय धुतराट्रन 5४ ७ 
3 अर्भुने गोविन्हे श्री जे % वात 5छी 3 हु युद्ध नीं 5२. ज(प७ी 
&न्द्रियोने शोषनारो के शो छै तेनु ६ूर थवु संभव नधी, जा सांगणी 
भगवान इसे छे डे, - ३४ छे ३ छु तमारा! शरश छुँ जने. भार। 
माटे के निश्चितपणे ३८।ए७री वात छोय ते मने 5७.7 पूछे छे भने 
खने पोते % निर्णय उरी थीषो ३ छुँ युद्ध नडी 5२! जा पात 6५२ 
जे नानी-सरणी, वार्ता छै. थे गृडस्थो रऐता छत, तेमाथी से 
गृडस्थुं नेवु नीका गृष्ठस्थन। योडम पउतु छत. ते 5छेतो, इतो. ॐ 
खा नेवुं भंघ उरी छो, पण नीको उछेती डतो डे नेवु थंध नीं 5२. 
पछी पंयायतनी वात थर. पाय पंथ मानी बेवामा जाव्या, बंनेने 
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पूछना जाव्यु 5 जमार। पायेनो युजो तमने स्वीकार्य छे? भ॑ने 
भणीने 5९ छ 3 छा, स्वीआर्य छे, पयोओे 5छ 3 क्षणीने नापो. ब्षणीने. 
जापी दीषु, पछी अद्यु डे तमे के 56 ऽशो ते स्वी॥र्य मानीशु, जक्षरश 
तभारी वातनुं पावन 3रीशु, केनुं नेव॑ पडत छत, ते 5ऐ छे नेव 
ता ४ पश. तमारी नधी वातो मने स्वीज्ञर्य छे, माज मार नेवुं त्यां 
४ ५७४१, ५२२ 56 ॐ, उघडी तो. नेवाने दीपे १४ छे; जने. यी 
निय युद्धने धी ४ छै, पछी तेछ अद्यु ॐ युद्ध नी 5२, तो पछी 
उंडी, 58 वातनो? जगुननुं गेम $उेवुं ड णा युद्ध इसपु ७यित छे 
ॐ पछी ची ३२पु यित छै, खे पण हु समकतो. नथी. युद्धमा जमारो 
कय थश ॐ पछी ५२।१४य्‌, जे पश समढतो. नथी, ज वात तो. भराभर 
इती, परंतु जाणण कतां खेम ड्डेवु ३ छु युद्ध नडी 5९ - जा वात 
१२५२ नथी, जाप वयनमात्रथी भणवानना शरऐ, छोहजे छीओ, 
वास्तवि5 उपे नी. के 56 ननि२्छाथी, परेय्छाथी जावीने पराप्त थाय 
छते जापणने विपरीत माधुम पे छे. जा शरशनो भाव नथी. जाप 
खेम समझे डे सुण-हुःण, €।न-छानि, कय-५२।कय्‌ है 56 प्राप्त 
थाय ते भणवाननु विधान छे, भणवाने मोलेधो ५२२५२ 8, तेनाथी 
जापएशने प्रसन्नता थपी कोर्छने. गनुईन-अ्रतिड, सुण-६:७ 
ननेयम प्रसन्नता थवी कोय, समान नाव थवो शे. 6ञे, को. जावी 
वात नधी तो जाप उवी रीत उटी शीन डे शापे मजवानना 
शरे छीन? नजवाने उरेथो न्याय तो सापएने पसंध नथी! साप, 
भजवानना भरत तो. छीगे परंतु भणवाने उरेबो इसलो. जापणने 
सारो लागतो. नथी, भगवानना जापऐ भश्त छीजे, भजवानथी, 
खषि5 जापणऐे ® मानत! नथी. 

भशवान न५९॥ भातिऽ 8, जावा प्रशारनी मालिड्रीथी भवान 
रीऊता नथी. भणवानने त्या. 98 २३1४ (4०१) यावती नथी, त्यां 
$ 5५2 याहत नथी, भणवानने 36 ६णो ६5 शतु नथी परंतु 
सापछे भणवानने पश ६गो देवानी येष्टा 5रीज छीजे जने. जापणी 
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पोतानी शातने पण ६णो ६७जे छीजे, ६णी ६५।नो स्वभाव परी जयो. 
छे. तेनु परिशाम खे (नाव्युं) छै 3 जपे कया-त्या, भटडत। इरी 
रह छीजे, निशाणमा जे साथै भणनाराजो जधवा २५5 ४ 
मजवानना मतो. जथवा जे5 ४ मडालाना शिष्य - ५१ ५२२५२ 
जे5-भीष्ना झितमां रत थ काय, जे&-भीशने ता[्विऽ विषय 
कृाववा माटे तत्पर थह आय तो. भंनेयनु अव्या. ५6 काय. जावी 
% रीते पति-पत्नी परस्पर अत्येना पोताना 3र्तव्यने संभाणी वे अने. 
नीना, उर्तव्य तरह न कुजे, नीना पुं रक्षण डरे तो. भनेछु 
उल्याए, 4७ काय. जावी, क रीते पिता जने. पुन नुने गेऊ-णी काना. 
पन रक्षण तो. ५२%, साथे साथे पोताना 3र्तव्यनुं पर निछामभापथी 
पावन 35२ तो णनेयन ५८५७, 4४ काय, पिता पीतप 5१4 पर 
ध्यान जाये डे पुत्रनी साथे मारे ठेवो. व्यवछार श्यवो कोहि अने. 
पत्र पोताना 3र्तव्यनु बक्ष्य राणे 3 पितानी साथे मारे अवो. ५१४२ 
5२वो कोठे, पितात खे 3र्तव्य नथी डे मारो पुत पोतन डप 
पावन 3३ त्यारे ९ हु पोताना 5तव्यनुं पावन 5२; थने पुग्न ५७ 
ओ जिर नथी. 3 भारा पिता पोताना उतव्यनु पावन ५२ त्यार 
न छु पोताना अर्तव्यनुं पावन 5३. जपधि4रनुं रक्षण तो. जेड-भी कारे 
४२व कोठे, पिता मालि5 छे, तेमनी, १ गषिडार 8 तेने साप 
छीनवी वेवो कोने नही, पितानी सामे पितानो ४ सघिशर २४१ 
ब्रेहजे जने. पिताना 3र्तव्य तरह जापणे ध्यान चढी शापदु को.8शे. 
तेमना अन्य तरङ कोवुं खे तो भेऽ रीते शवान जापी ६१। नरान२ 
छे, तेनाथी. 386 विशेष दाम थतो. नथी. जाप तो थे वातनु ध्यान 
राणवान छै 3 भारु अर्तव्य शु छै. को. साप अति-3१५२नी, ६्टिथी. 
[न जापीजे तो ते धन ५७ सा[त्वि5 नथी, सापवु जे ९४ उत 
छे जेवी नुद्धिथी के छन्‌ जापवामा जावे छै, प्रति-314२न नी 
गोता, नडी ७०छतां के धान जापवाम जावे छै ते सात्विक धान छे. 
जा क प्रभाह. जेवी नुद्धिथी पितानी सेवा 4रवा्मा जावे डे पितानी 
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सेवा उरपी से % पोतानु उर्तव्य छे जने. पिता पासेथी खेवो नहो 
नी छय्छवो डे तेजो. मारी सेवाना नद्दवाम[ धन जापी हे अथवा 
पिता पश पोताना अर्तव्यनुं पालन रे डे केवुं छु ३रु छु. जावी वात 
त२३ कोवाभां न जावे तो जे पितानी सात्वि$ सेवा. छे जने तेनाथी 
5ल्‍य३ थाय छे; तथा यर्थनी ९षटिधी, पिताची के सेवा ५२वाभा जावे 
ते तो. उपियानी सेवा डरे छे, पितानी सेवा नडी. को साप 35 
७६२५न ८4६ 98 आम 5रीजे छीमे तो ते Gददश्यूनी सिद्धि ऽय्‌ 4७ 
काय, परतु मुडित थती नथी. मुडित तो तारे ७ 4७ शडे छे 3 कयारे 
अमन, 849, वासना जथव। प्रति-8प%२नी 6२७1 वगेरे नधनो 
त्याग इरी देवाभा जावे; गेटवे 3 जावं 5२वाथी जापणा सवी 
डायूनी सिद्धि 4७ शठ 8. सेवा निष्डामनावे रवी. कोने. पोताना 
५४५०५७ु ता पाल्न 5२५, परतु भीषा पासेथी जेवी साशा न राणवी 
ॐ ते पण भार प्रत्ये पोताना 3र्तव्यनु पावन 5२. जाळे 5णियणमां 
उचो जरनल व्यव७२ थह रह्यो छे! सत्ययृभभां के व्यवछार डतो ते 
जानाथी जेडध्म 942 २१७२ डतो. जाके अना क्षम्न होय 
खथवा। डन माता जथव। पिता मरी गयां जधवा घरमा 96 भूर्य 
जाव्यों तो तेना माटे तेणे. हटी परेशानी 8&ववी प छै! भा-भाप 
भरी काय छे तो जाहजोनी पाछण-पाछण डाकरी जापवी ५३ छे 
ड मा-नापना णरयनो मेण नथी नेही, बनमा पश खावी वात बोवा! 
मण. 8. ४ णुशाभत उरावे छै तेना माटे ते ५७ नीया ६२२कानी. 
वात 8. जाप घरमा लज्नप्रसंज छे तो वासशनी पश ९४३२ पठे 
छ, ५२।४१। माटेनी वस्तुजोनी ५७ १३२ पठे छे, रोशनीनी ५७, ३२ 
परे छे; £२९ डे जापण घेर कान जावशे, तेथी जापशने यित 
पणजेद्ी छै. शडेरमा | वस्तुनो भाजपाथी मणे छे. जपण| घेर 
खे लज्ननी समनी नवश्या छे, परंतु मन. (6२७1) थाय छे 
3 भे-ताश बनो भेटी पस्तुखो भेजी डरी बर्हय. केनी पासे सामान 
डोय छे तेने ते 5४ 8 $ 'वासश आढी जापो.” जापनारे ४8 छे 


32 मगवत्राप्तिमा भाषनुं आधान्य 


3 'जत्यारे तो जापनारों माशस नथी, तमे डते अथवा परम दिवसे. 
शव.” २॥ रीते पेथो. तेनी पाछण-पा8ण इरे छे जने पेलो &ढीने 
जापतो. नथी, पछी अते. 5 छे 3 'जमार। छुटमा हरन छे, तेभने 
जापवानां छे, तेथी तमे. पोतानो नीको 2१६ 5री थो. शु रीस, 
जमार। लाने त्यां लर्न जावी. गया ने! नाह, तमे पेला. अल्लु डीत 
तो.” 'जरे वाढ! पेवा लग्न नळी. छ नछीता थय. तो. पडेला उवी 
रीते डी हेत? भारी शी शा थशे? “लाई, तमे तमाई वियारो.! 
तेथी जापनारो के दाता. छै ते तो समय साये ६णो ६४ ६ छे. २५६ 
5२नारो ने-2९। क्षण्नोनी वस्तुनो. जेडढी अरी के छे. जावुं छ ॐच 
भृत्युना समये थाय छै. ते युमा डेवो वडार डतो! सत्ययुगमा 
घो सारो व्यवडार डतो. ते समये दो जाटव। परतन न छत, 
श्रना मा-भाप भरी कतां तो. बोड ७४री जापव। कता. जने. उडेता 
डे 'तमारे त्यां हुम जावी. पडयु, डु तमारो सेव छुँ, 565 सेवा भने 
पण भताववी कोने.” तेजो. ७२ जापता  'ठी6 ४३२ नथी.” “ई 
तो. तमारो ५ छु! जने पोताना घरमा के वस्तु होय, वणर पूछये 
न क्षावीने तेना घरमा राणी हेत. खने उउेता डे या वस्तुणी तो 
तमारे णपम वेवी छ पडशे, थे जेसना डान, जने. या यार यारो. 
छै, ते श्डेतो 3 "गमे शुं रीओ, जमारी पासे ९०१ नथी.” सारु, 
ओे$ तो राणी ४ दो. शहेरमा नीळा. ५७ विवाउ-धम्न छे, तेमने 
श्रममा जावरे, तेमनु डाम नी5णी कशे. तमारे ने तो. राजची ४ पडशे.,' 
जापनार। जेवा भावथी जापता डत डे काहे महात्मान भेट यढावी 
रहय ढोय जूने वेनारो - 'ना-ना उरतो. २डेतो डतो. ६२५ ९४७, डाभ 
माटे 5ऐेतो. ड “टु सेवा &२१। 6०७ छु? रम्‌ तौ 58 नथी, तो ते 
नोवे - 38 डम्‌ तो गापो, %ेवुं 3 श्राह्मणोने मोडन उराववारु 
ड पराण ७ढाववानु.! तेऐ. ऽद्यु 3 पतराण तो. नोडर-याईर 651वी. 
थश.” "नरे, नी 28 अभ्‌ तो नतावो, सारु, ५।७७ न यरश पोतो 
रडीश्‌.? तो उद्लु 3 “ये म माटे भे-य७ भासो. नीमे।। 8.? इरीथी 
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(व्यो, "दु पए तेमां सामेल 4४७ कश. गोव्या, '६७॥०६। मएसो 
शी ५३२ 8? जूने. नीका घशांनधां आम छै. तो नोदयो, ' 
भारे माटे तो ज। छ सौथी श्रेष्ठ अम 8.? सत्ययुगभां अेश्ध्म स्वि 
११७२ छतो. ते उछेतो छु ऽरीश; भी 5छतो, डु 5रीश. "जाप 
समाशने कमारी रह्यो छे. माशसनी ४३२ पडशे, मोकनना। समयनी 
पडे. रवी जयो, तो पूळयु ड पठे्षा शा भाटे व्या? ७पर मध्यो, 
मोडन उराववानुं छे ने! जा जमार सौमाण्य छे 3 365 सेवा थव। 
पामशे. 

पछी त्रेतायुग जाव्यो, तो. जा वात थोडी मंद परी ग. पछी 
जेवी, रीत रडी. 'तमारे याध्रनी, थाणनी, वासएनी भुइर ढोय तो. 
समर त्या १३० छे, श्यारे तमारो इडम्‌ थशे त्यारे बाची. ६७6श 
समारे घेर % परेला छे, तमे संजय ना $रता, तमे जमने 5 देको 
त ४ सभये बावीने जापीशु, कयारे पश 96 5म-५% दोय, केम 
ऊ शन ४माउवानु, तेने 6तारो जापवानुं, तो तमारे समायार जापी 
६१, जम ७४२ 4४ १४शु, $56 जमने णनर मणवी को 
त्यारे ते भाएसो. मोडली जापता जने. ते जावी. कतो जने के जम्‌ 
$छता ते डरी हेतो. त्रेतायुग गयो तो जम बधारे ढोल थ शयु. जमारा 
पिताश्री मरी गया, तो खेड माई भेसवा जाव्या, त्यारे पछय डे साउन 

तभारी पासे याध्र 8? नोध्या, "डा, परी छे, ढु तो ओने पी 

नथी, घरे जावो, तमारु नाम दणी 482 

सत्ययुगमा पातानी वस्तु पोते ४ नीकागोन। घरे क्षावीने मंडी 
६०, तायुभमा पोतानाजोने उदी देता डे ४३२ शोय तो. मोडावी 
६७शु जने द्वापरयुणमभां तो माजे तो जापवानु स्वी॥री थेत सने. 
उणियुणमां तो. ७ उडीने पण जापवानी “नए पारी देता ढोय छे 
जपणे सत्यवुणना शवो भाव हृध्यमां राणीशु तो त्रेतायुश जने. 
८।५२यु सुधी पायीशु, गेटवे 3 जेतायुण ड द्वापरयुण देवो. व्यवढार 
डरी शडीशु, श्रीराम" सत्ययुण देवों व्यवछार पोताना भाहओनी 


ते. 
छे 
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साथै जने. नधानी साथे उरता छता. जापऐ, बोडी सत्संगनी साढे 
वातो सांगणीजे छीजे, पश सांगणीने तेमनो भम 5रीजे तो शा पशु 
५८५९ थवामा जे शड नथी, जाप, भणवाननी ढे. भज्ति ऽरीगे 
छौले तेमा स्वार्थ छोडीने भणवाननी निष्क्रम भडित डरीले तो जाप 
उद्या, थवामां ओ शंडानी, वात नथी. सत्संशनो, भणवाननो, 
शास्ननो, गीतानो - ओ6नो पण जापार मानीने, जाश्नय 48ने भडित 
3रीजे तो उद्या ४6 शडे छे. पछी जेठ पश अममा लागी कगे 
तो. साप 5व्याएम[ शी णोट छे? भजवानना शरएनो. शे जंश 
पश ५२७ उरी बहसे तो जापणु 5ध्याए ५७6१३ छे जने को जप 
नधी रीति भणवानना शरऐ थह छे तो सापणु 5ध्याए थयेद्षु 
क॑ पडयु 8. जे5 जंश जेटवे शुं? - डे थापे भणवानना विपानने 
ळो.6-के७ने प्रसन्न थता रडीसे डे के 56 ५४ रल्युं छे - सनिय्छाथी, 
परेथ्छाथी, नधी भजवाननी वीक्षा छे. सौभा जवान विराकमान 4४ 
रह्मा छै जथवा नधा भगवाननां स्व३५ छे जने जा भेउ पश 
थर्छ रह्यु छै ते भगवाननी. धीवा छे - जावु समझने को जापणे. 
छरढंमेश मु! थत! रडीजे, जा भणवाननी भञ्तिनो गे जंश छे. 
जधवा नापरे भगवानने ढरटंमेश याद राणीने, भणवानन। (भश्वन- 
ध्यानमा जेवी रीति बाजी कर्छने डे गापशने जापणी पोतानी तु 
लमान कचा रहे. भगवानमा रत 4४ कने तो. नापु ५८५३ 4 
बाय, भगवाने अद्यु छे - तिषामढ समुद्धर्ता गृत्युसंसारसा२२।त्‌।" 
= झँभऐ माराम यित कोरी दीधु तेमनो छुँ भृत्युउपी संसारमांथी ७६२ 
डरी ६0 छु. जथवा भणवाननी जाशाना पाक्षनने परायण 4७ १५२ 
तोपए। व्या थर्छ २४ छै. गेषु ननी काय डे के. 58 उरवानु छे 
भगवान माटे ४ 5२वाचुं छे, [पु 5शुंय डम्‌ नथी, नाप स्वार्धनो. 
त्याग 5रीने निष्डामनावथी भगवान माटे मम बाजी कवु शेर्छने. 
लगवानचुं ४ डाम अरु, भगवान माटे ४ आम #२बु, भणवाननी 
साशा जनुसार ४ ठाम उरवु. जापणु ॐ प्रयोकन्‌ नी छोय तो 
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जणवाननी माशाने पाहनधी, ३८्याए। ५6 शडे 8. मणवाननु ध्यान 
निरंतर ३रपाथी पए 5व्याए ५७ शडे छे, भगवान जापए॥ माटे 
हे उरी रह्मा छै ते भणवाननी थीवाने को.6-को6ने, 'मगवानना. 
विधानने शे.8-कोने जेवु समवुं डे भजवाननुं विधान जप माटे 
मंगलमय 8. नापे स्वार्थरडित छो6जे तोपण जापणुं 5व्याए| थ 
काय, तेने. शापा माटे मंजक्षमय मानीजे तोपए व्याए ५७ काय. 
शे.७-को6ने पुश थहसे तो पछी वात ४ शी 8? हे प्रमाछे मणवानना 
विषयमा उल्लु 8 ते ® प्रभाह मछात्माना विषयमा पण मे डेटला १ष्टान्त. 
५८०, ५६ माटे गे क वात छै. माताओे पिताने 6२ मानीने 
तेमना विधानमा पुश रछेवुं गने तेमनी सेवा ४रवी, पत्नीले पतिने 
साक्षात्‌ 64२ भानीने तेना विधानमा पुश रछेवुं भने तेनी सेवा रवी 
सो 38 पोताना 3र्तव्यनु निष्ठा मभावे पाहन उरे, पोतानी ब्युटी 


७५११ जन समळ, पोतानी ४वा५६रीने समळने. त स।चु 56य।७ 
4७ शठे छे, जा घणो % सरण मा. ६9 


SIS 
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सत्संगमां सत्संगची वात सांभणनार। के भाहजो जावे छे तेजो. 
७२७ छै 3 जडी रावी ७५ 6॥वीने. तेजी पोताने वळताना की 
समझे छ. घणु ऽरीने वळतो. प सांभणनाराजों पर पोतानु 50 
डोवाचुं समळे छे; खेम भाने छै डे जमे श्रोतानो. 6५३२ उरी. रह 
छीजे, परंतु नावु मानपुं जे तेमनी भूल छे, ५८४७ बताने तो. यु 
भानवु कोने 3 ओतायोने के वाम थाय छे तेनु श्रेय वठताने नथी, 
डार डे व5त। तो. निमितमाण छै - तेन मोंमांथी के ७६०७२ चीउणे 
छे ते शास्त्रोना। साधार पर नीडणे छ गने शास्त३पी शान-पन 
वताना घरनु नथी, ते धन भवान धरनु छे. तेथी के तिने पोतानु 
धन्‌ भाने छै ते योर छे. व5ताजे गेम श्यारेय नडी मानु चोर्ने 
3 छु थोदु छु. भणवाने तेने थोक्षवा माटे के निमित मनायो ते 
मणवाननी च्या 8. बताने श्रोतानो पोताना 6५२ 6५४२ मानवो 
कोरि; डारश 3 को श्रोता ५ होत तो ते. शने संभणावत? नीछ 
बात जे 8 डे सांगणनार। कटला वधारे ढोय छे पडताच! &६यर्भा 
तेटथ। वधारे भाव पेध्न थाय छे. तेथी बतारे समयुं कोरे ड 
सांगणनार। मारो. 5द्वा२ डरनार। छे. है प5ता येवु भाने डे मारो. 
इद्धार थर्छ गयो तो जे तेनी भूर्णत छे. सांगणनाराजोने हे बाग 
थाय छे तेनाथी पधारे बाम बडताने थाय छै. प्रथम 'मजवद्विषय 
भाव व5तानी भुद्धिमां जावे 8. भुद्धिनो उटबोऽ भाव मनमा, मननो. 
उत्बो5 क अंश वाशीम जावे छै, ते प९ संपूर्णपएे 5डी शतो नथी. 
है 5 छे तेने. श्रोता पूरो सणी शतो नथी, मन गी-तडी याब्यु 
बाय छै. के संभणायुं, मन तेनु पूरुं मनन उरी शकुं नथी. के मनन 
3र्यु, तेनो. थोडी. ४ निश्चय भुद्धिभां जावे छे. के निश्चयभां जाव्युं ते 
पूरेपूर पारश थतुं नथी, तिथी भेम समु छोहसे 3 पञ्तामा केटा 
लाव पे. थाय छे तेटथा श्रोताशोमां थता नथी, खा न्यायथी व5ताने 
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श्राता उरत. विशेष दाम थाय छै. श्रोता व5तानी थीडी5 % वात. 
सामणीने पोताना 6५२ व5तनो 8५4२ माने छे, परंतु वते तो. 
श्रोताजोनो, पोताना 8५२ विशेष ७११२ भानवो कोह. को. 
श्रोताजोजे मानवानी वात वत स्वयं मानवा बाजे छे तो. भणवान 
गराळ थाय 8. तेथी पोतपोताना 3र्तव्यनुं पावन 5२वुं कोने. 

श्री त होय 3 वळता, नंने भाटे मान-मोट॥8-प्रतिष्ठानी प्राप्तिनी 
समिक्षा नु भरान्‌ वस्तु छे. जा देणावमाो तो जभृत समान छे, 
परंतु परिशाममां वि५३५ छे. 

भान-भोट6-प्रतिष्ठा, भणिता तौ जानं६ जावे छे, परंतु ते छे 
वस्तु धणी. भरान्‌. विषनो कषाउवी जाती वणते तो भीड था छे, 
पण. परिणाम मृत्यु 8. 

जा पात युज्तियो (र्-प्रमाणो)थी सम्मा जावव छतां पण 
तेनो त्याग थतो. नधी, केम 3 - इपथ्य 5२नारो रोजी काशी-समळने. 
५७ &प०५ उरी थे छै, परंतु को जा वात वारंवार सांभणतो रहे 
तो ञ्यारे५ ने उयारे5 ते तेना जायरएमां जावशे %. 

हो. 36 ४न२४स्तीथी तेने मान-मो216 २॥पे तो तेऐ जेने ५६५ 
समववुं, शो. जा वात तेनी. समम जावी काय तो भेड़ पार छे 

कौ नीकाचा। सुण माटे स्वी4२ #२बुं पडे तो णून सावधान रछेव॑ 
परंतु स्वयं प्रसन्‍न ना थवुं. मोटा शोणमनुं डाम छे, त्याजमां तो लाम्‌ 
१४ लाम्‌ छे. 

हो शने भान-मोटा$ पर विश्य प्राप्त उरी दीधो. तो ते 
संसारने छती. दीधो, ते भणवाननी न पढोंयी जयो. 

हो 8 महात्मा नूनवा 6२७8 तो तेना. भाटे मान-मो26 - 
प्रतिछाना त्याग सिवाय मडात्मापुं प्राप्त थवुं मुळे छे. 

पता हो. जेवी 6५६ यापे डे केमा पोतानो स्वार्थ छोय, ते 
6पदशनी. जसर थती नथी. सांभणनार। सामणे जने. तेमना 6५२ 
जसर न थाय तो वते खेम न मानवुं छोहसे डे श्रोता पात्र नथी, 
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उम्‌ ड प्रेमथी, सांभणता नथी. सांभणनाराजोने ६षी जने पोताने 
निर्धाष श्यारेय नची मानवा शोख, 9२५ 3 खेम श्रपाथी 
पञ्तायोनो श्रोतालोमा अद्वा-प्रेम गोछो थ कशे, शैनाथी नुडसान 
थशे, घरेडे जेबो वियार ऽरवो कोने 3 थो पण पोतानो. होष शीय्‌ 
तो. तेनो. पूरो स्थीर डरी थेवो कोने. जा नो शापे भरत 
पासेथी देवो. होने. भरत 5७ 8 - 
इपटी इटि मोहि प्रभु यीन्डा । ताते नाथ संग नउिं बीन्डा ॥ 
नीते जवधि २७४ हो प्राना | जधभ 5वन कॅग भोि सभाना ॥ 
गे सारा माएसो ढोय छै तेशो धेषने पोताना ७५२ 4४ थे 
छे. 36 ५७ मारास दिशासु ननीने व5तानी पासे पोताचु जशान 
छूर उराववा भाटे शाय छे, तो. बडतातुं 3०५ छे 3 ते जेनु जशान 
६२ उरे. थो ते जेनुं मशान ६२ न. उरी शडे तो. बडतामा समाववानी 
होएप छ. जेम समपु खोज 3 योग्यता होत तो. तेनु जश।न ६२ 
थर्छ वात. 
मडात्माशोनी ९3-०६. उक्ष होय छे. हम $ जे, २1६५ 
महात्मा होय छे, गश मणवाननी प्राप्तितनी न&5 8. गीताम 
भणवाने इ्युं छ - 
भडात्मानसतु मां पार्थ देवी प्रतिमाश्रिता: । 
लकन्त्यनच्यमसो जञात्वा 'भूताध्मिव्यथम्‌ ॥ 
(गीता. - ८/१३) 
परंतु डे इन्तीपुन! देवी अतिन शा श्रित मछात्माजों मने नां 
थूतोनो सनातन डारश सने नाशरडित अक्षस्व३प काशीने 
जनन्यमनधी, युठत थर्छने निरंतर १४ छे.” 
है जावा साघई छे तेजो मात्मा नननार। छे. नीका तेनो छे, 
को वास्तवमा मछात्मा ननी यूश्या छे. तरीका तेसो छे, शो 
नीशणोने पश परभ[त्मानी प्राप्ति 5रवी शठे 8. ते शानीजो. महात्मा 
उरता श्रे७ छे. योथा $२८।५ सेवा छ, कुनो. भजवानना घ्रेथी 
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सषिडर बने जाव्या छे. केम भजवानना धर्शन, स्पर्श तथा यितनथी 
56य९ थ काय छे, तेवी क रीते तेमना दर्शन तथा स्पर्श वजेरेथी 
५७ उद्या थ काय छे. 

को. बत! द्वार! श्रोताने विशेष दा थतो नथी तो. व5ताओे खेम 
सेप 5 दु तो साध छ जने तमे श्रोताओे ५७ २६५ छो; गे. 
माराम उर[मत. डीत, शत होत तो तमार। पर विशेष प्रभाव पडत 
नान नतन 8 - जावो, भत जने प्रिय छे. वाने पोताना 
प्रिय भठतनां के लक्षश नतच्या छे ते क्षण केनामां दोय. तेमनी 
खसेर नीकाश पर पठे छै. केम ३, सुर्यमो प्रश खने गरभी छे 
यन्द्रमामा शीतणता जने. १५५. छे, तेमनी जसर पठे छे, कनामा 
४ वस्तु &श, ते तेनी. पासेथी मणशे, वास्तवमा सायो महात्मा छोत 
तो. तेनी. जसर पडत. 

व5ता भछात्मा जथवा साघ& पण. होय छे. खे वात नीछ छे 
डे पाम-मेध्थी श्रोता बता पर जवण-जवण 5€पना 5री शडे छे. 
विपरीत श्रद्धावाणो अनु व्याण्यान्‌ सांगणीने ओे$ 53 छे - ६म- 
पाण छै; नीको ३४ छै - ६म-५।णं७ नथी, जा तो. ६५न६।री छे 
जीको 5९ छै - ६५न६री नथी, 4२७ डे ३पिया-पैस। देता नथी 
जा तो $50 भान-भो2186, १७, प्रति, ७२७ छे, जेटवे ४ जावं 
5२ छ; यथ ३४ छै - य 845 नथी, सा तो संसारमा पोताना 
चामनी ओति 6२8 छै; पायमो 5छे छे - जावो. घेष डेम बावी 
छो? जा तो दिशासु छे, "नोधयन्त: परस्परम्‌? - ज। जजपध््वयन 
जनुसार भणवध्विषय८ यथा. भणवाननी पासे पढौँयपा माटे 9रे 
छे; छडी 5४ छै - जा तो पोताना जनुभवनी वात संभणावे छे, 
जेमने जनुभव ५७ यूडयो छे, जापण| डित माटे संमणावे छे; सातो 
&छ छै - तमे १७ ने समश्या, - जा भछात्मातो साधून 5रीने महात्मा 
थो॥ ९ थया छे, जा तौ भणवानन। घरेथी संसारना बोओनो 6.२ 
उरवा माटे जिर हने जाव्या 8. जावो. जबणग-जवण भाव होय 
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छ. सांजणनाराजो माटे समय, स्थान, व्याण्यान - भुं २५ % छे, 
परंतु भावनी लिन्‍्नताने शरछे तेजो. काम छ हानि भधग-जवण 
350 छे. 

बताये श्रोतानी योज्यतानो वियार नडी 5२वो वेने. ते 
पोताना ४ विषे वियारपु छरे डे शो माराम योग्यता होत तो. 
भगवान ४३२ प्यान जपत. वास्तवमा व5त्ताना हृध्यमा जावो. भाव 
डीय तो. बोन ५८५७, थ काय. मानी थो 3, देणाडाम भाव तो 
छ ॐ ॥ भनु ५८५९ थाय; परंतु कोडीनु ५८५९ थतु नथी. तो. दोळोनो. 
सूर छे जम भानवु व5त। मटे 5९५ छे. 

सत्संगमां बोळ. जावे छे, भजवतूयर्या थाय छे, नजपतूयर्या 
सांभषनार। मुण्य छे. घए॥०६। भाएसो ३पिया, 5५४ जथव। ॐ 
स्वार्थनी सिद्धि माटे सत्संगमां जावे छै. स्वार्थ सिद्ध 4७ गयो तो. 
जातुं धेढु १४ गयु; परतु भगो. सत्संग माटे, पोताना. जात्माना 5९4३ 
भाटे जावे छै तेजो. सत्संगनी वात सांगणरे जने तेने जमलमा भूडशे. 
तो तेमना जात्मानुं ३८५७ थशे. थे उध्याएनो भाव बहने जाव्या 
खने समय वाप्यो तथा के बाम थवानों डतो. ते थयो नहीं तो तेनी. 
ब१।५६।री वठत पर रडी, ५३ श्रोतानो करणी रह्यो, १५०। को. 
5७ डे ४ जधि4री नथी, मारमा योग्यता नथी; सामा प्रमाए छे 
ड जा विषयनो के. जधि॥री दीत तो स[त्मणनारो नषिज्ररी १७ कात. 
सटु 5डी ६१। छत. पश. ५५९ श्रीताना ऋषमांथी त्या. सुधी, भुत 
१७ श5तो नथी, कयां सुधी, सांभणनार। पर जेवी जसर छ डे जमे 
जध्यात्मविषषद्र थाम 564१६ माटे जडी जाव्या छीये, जा थाम 
पढोयाउवाने पान छे, जमने धाम जापी शडे 8 - २३॥ घ२७॥ छै. 
बहता पोतन १०६थी पोतानी कवानदारी छूर 5री हे छे, पण ते 
२५८२ थतो नथी - २. 5९ छै. जेटवे क ते पोताने जागारी माने 
छे, छत. ५७ श्रोताचुं 0. तो. रे ४ छै. 

परमात्मानी प्राप्तिमाटे जाववानु थयुं छे तो प्रमात्मानी इपाथी 
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परमात्मानी प्राप्ति 4७ शडे छे, 5ध्याए थ& काय अने. तेमनुं जीप 
सिद्ध 4७ काय तो जमार। ७परनो भार हितरी गयो. को. 5छो 3 
में भूवथी मानी बीपु तो खे दामनी वात 8. मणवान समशशे 
$ भार तो मारा पर डतो, जाऐ। पोतानो मानी बीघो, तो. सारी 
वात छे. 

जाम नीछ पए २डस्यनी वात छै. केम डे - पोताना सामर्थ्थनी 
वात नथी, पश भणवानन। तो सामर्थ्यनी वात छे, तेमऐ तो. वियारवुं 
शरे्ठरे ने! कयारे पञ्तानो पोतानो जेठ स्वार्थ नथी. रेवा पामतो, 
ते भणवान पासेथी जानी दयावी पश नथी. माणता, शुद्ध भावथी, 
बोडनुं उध्याए ७२8 छै, त्यारे तमारा माथानो भार समझने भणवाने 
तो. वियारवुं शोमे, भगवान, सर्वशन्तिमान छे, लणवाननी 
उपासना, भडित उरवी. कोने. तेमनाथी 5व्या॥ थ शड छे. 
सांभणनार। व5तानी प्रशंस। 3२, १५त। पुश थाय, तो भणवान समळे 
छे 3 सेनो भार जे पोते तारशे. वास्तवमा वञ्तानो ओवो भाव 
डोवो हे डे ज। बोड वास्तवमा ५८१७ माटे जाव्या छे, तो. 
१२१ नछ मन, ध्यान 3२, श्रोताओो वञ्तानी प्रशंसा डरे छे तो 
जेने. ते णट4वी को.6ओ. 

36 प९ भूल ना छोय जूने भू मानी देवाय तो गरेमा भारु 
36 चुश्सान नथी. ते % रीते मार! 8५२ 98 भार न होय भने 
को मानी थीधो तो मार नुडसान नथी, भणवान सर्व छे , पेशो समळे 
छे 3 गानो द्वार थवाथी जा पोताना ७पर वार भाने छै, भणवाननी 
प्राप्तिचा 6देश्यथी, पोताना जात्माना अध्याएना ३६्श्यथी > खडी 
जावे छे तेना (हेश्यनी पूर्ति थर्छ काय तो मारे. पोताना 8५२ भार 
देवो. अने तमे णोटु (भूल) मानी शश छो, श्रेत्ताना जभीएनी सिद्धि 
ना थाय तो जे ऋएनी पूर्ति भगवान उरी शडे छे, तेजो. सर्वशक्तिमान 
छे. जापणी 36 भूल ना ढोय तो. भणवाने नाष्य थने तेमना भाव 
जणुसार धाम जापवो शेजे, को ना होय तो भगवान समळे छे 
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3 बहता मारी भज्तिनु थछानुं 5रीने पोतानी मान-मोटा्छ, पूका- 
प्रतिष्ठा, 5रावे छे. भगवान पोतानी णुध्नी ४१५६२ नथी. समळत. 
निर्दाष माएसनी भवामए याते छे. जमारी जे धारणा छ डे त्यां 
मलामएनी पण सापश्यञ्ता नथी. वास्तवमा व5त। निर्छष होय रने 
मणवान ना जाव्या तो ताँ भणवान पोतानी भूल माची वे 8. केम 
3, अडलाधनी सामे लणवाने पोतानी भूधनो स्वीकार अयो. 
५५७।६७नी दृष्टिमां भणवाननी 36 भू ४४॥ती न डती. भणवान 
मानी. शडे छे, ॥२0 डे जा तेमनुं सोौडन्य छे. 

प्रत्येक अममगा पोतानो दोष समवो कोर्छओे. तिभां तेगु 5६५७४ 
छे - था न्याय छै. घोष ना होय जने मानी के तो. भगवान ६5 नथी 
जापता, धोषनो स्वी॥२ उरी. देवाधी तेनुं प्रायञ्चित ५७ काय छे - 
ते. ७णवो 4४ शाय छे. 

पोताना 6पर भार छोवानो स्वीकार उरवो. बारे भार हीय 
तो 38 ने ओ6 634 छशे ४. 

डु गधा बोडन सेवाना उपमा निवेदन. 5 छुँ - शासन 
ध्यानमा राणीने पोतानी साधारण नुद्धिथी के मारी समकमां जावे 
छै ते नधानी सामे मूड छु. जीता भणवाननी वात छे, शास्तरोनी वात 
छे, ऋषियोनी वात छे; तेतु शापे पावन 3रीजे थे युड्तिसंगत, 
शास्त्रसंमत छे डे साधन उरवाथी जापणु 5ध्याए॥ 4७ २४ छे, ज। 
निश्चित वात छे. जा वात ओरथी उडी शाय छै, बेणमा, छापामा 
9 प्रयार उरे तो खेमा मारे माटे बका, संडीयनी वात नथी, मार। 
माटे तो प्रसन्‍नतानी वात छे. शास्त्रोनी वात = ऋषिणोनी पात 5४, 
छुं अने पोताने 28७) मानु छुँ तो छु खए। माथी पड मुत छुँ, शरन्‌ 
अनुसार तमे. साधन उरो तो तमारु अव्या. ५6 काय - पछी मार! 
पर 989 या रह्यु? तमारी नमार 6पर घ्या होय तो. ऋशमांथी 
भने मुत. श्रपानो रसतो. छे. 

पोताना शरीरनी - नाम-३पनी पूळाथी को 98 पुश थाय तो. 
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ते श्रेणमनी, वस्तु 8. जावु ऽरीने तमे पोताने ऋणी. ननाववा. ४4७ 
छै, दु शे. ७२७ 5२ 3 मारी पृष्ठ प्र[तष्छा, 5रो. तो. मा२. ७५२ 350. 
यढ्यु जने मार माटे केणमनी वस्तु पए 4४, जेन माटे भणवान 
वानर नथी, सेना माटे इुं वाशीथी जने. वर्वनथी पश निषेध ५२ 
छु, शरश ड खेमा भार अनिष्ट छे, ध्याणु १।४योसे छ्या 5२वी 
श्ये, तमे नघा मार नाम-३पनी पृथ-प्रति७ ऽरीने शु भारु ढित 
उरो. छो? जमारी निन्ध अथवा जपमान उरो तो जमार ित छे. 
रभीरदासळ तो त्या सुधी 58 छे 3 (1६५ने सूपरी थनावी जापीने 
पोतानी नछड वसापवो को$. जापऐ पश जावु ऽरीये तो भे 
सौलाण्यनी वात छै, जानाथी को. खापु आर्य निन्ध-योज्य छोय तो. 
सुपरी काय छै, निन्ध्डने गुरु समझने पोतानो दोष ६२ उरवो शोभे. 
दोष ना छोय तो ६5 नथी. घोष सांभणीने सहन न उरी श$वुं जे 
२।पशी उमळेरी छै. कयां जापशी भान-मोटा6, पृष्ठ-प्रतिष्ठ। धाय 
त्यां विरोध ३रवो कओ. 

छे मारी ४२७ जनुसार मार! शरीरनी सेवा उरी ६, जाराम 
प्याड तेनो. छु जामारी तो छु, पण तेना माटे खे वात नथी 3 
मारी सेव 5रवाथी, मने जाराम पढोयाडवाथी तनु अव्या थ करे, 
निष्डामभावथी ४२ तो. 5व्याए| थ १३ छे. निछाममभावथी सेवा 
४२५१ जावे तो खे इतरानी सेवा डरवाधी पश 5व्याए थह शडे 
छै, निष्ठामभापनु माडाल्य छे - 

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मडतो क्रयात्‌ । 
(शीत! - २/४०) 

"भ उर्भयोशइपी धर्मनु थोई& पण साधन ४च१-भृत्युरपी मछान 
भयभांथी रक्षण रे छे, 

पोताना जात्माना अल्याएनी ७२७ खे निष्ठामलाव छे, 
परमात्मानी आप्तिना 6देश्यथी, जात्माना उध्याशन। - प्रमात्माना 
ध्शनन। 6देश्यथी प्रवृत्ति थाय तो ते ोपयुऊत नथी, मडात्मानो भाव 
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समम जावी काय तो. 'स्वक्ष्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो. भयातू' 
जनुसार अव्या 4७ काय छे १२११ गुज्तिनी 8०8 पश विल 
उरीवनारी छे, जा. सुक्ष्म भाव छे. 

जपणे जेवु मानी. कहे डे मुज्तिनी तथा परमातमा ध्शननी 
आमना नही राणवी, तो. भय जे छे 3 % 56 ते £२ छे तेने ५९ 
छोरी. दशे. खापा जात्माना श्व्याएनी 6२81 उरता हुनियाना 
>ध्याएनी ७२७1 5य्य ओटिनी छे. साथै ४ जेवो, भाव हीय 3 हुनियाना 
>ध्याएनी साथे-साथे जाप पड ३८्याए थाय तो. खेमा पण पोताची. 
मनानी अंश जावी. जयो, वास्तवमां निषछामभाव, HEH भन्या 
बिना समकमां जावतो. नथी, भाव तो. निष्डाम छे, ४श॥वे छे तो. 
[नामी नथी जने. काशे छे तो निष्ठामी नथी, पोताने. निष्ठामी 
बाएवो, मानवो, पोताने णृध्ने निष्छामी नळी, उरवो = शा. नधी 
मना छे. ज७५२ द्वारा थनारु अभ छै, मान्यता 8. णारा. ६५ 
खावी गयो. तेथी अभ थह गयुं, निष्डामनावनी यूक्ष्मता सूक्ष्मतमथी 
पृछा सूक्ष्मतम छे. 

विशेष वात 

सत्यंगभा कयां विद्वान बोळे. व्याण्यान जापवा जावे छै त्यां 
कयां सुधी ननी शडे, व्याण्यान नहीं जापबुं ब्रज, त्य. वयाण्यान 
जापव जे तो नरु व्याण्यान छे, शरण 3 त्यां व्याण्यान जापनार। 
घए॥ छे. धटरी. वाय छे, ५२९ छ तिमा समय सीमित 8. व5ताज 
शास्त्रीय युञ्तियुङत प्रामाणिक बात नताववी कोय, दौडन 
उध्याएनो मार्ग प्रशस्त उस्वानी यथेष्ट रवी कोने जूने. श्रोताज 
जात्म-अध्याए, माटे व5तानी शास्तोनी युड्तियुङत आमाहि5 १तोन॑ 
जायरएमां भूडीने जात्मडव्याशनो माज प्रशस्त. ऽरवो. केश. 


eed Le led 


सत्संगमुं २७य्य 


सेत्सज थार 22२नो ढोय 8. ओस्वामी पुबसी६२२े 64 
उीटिन। सत्संगनो भाडिमा बण्यो 8 - 
वात स्वर्ण जपनर्ज सुण धरिण तुला जे अंश । 
पूल न ताहि सथ मिलि को सुण लव सतसंण ॥ 
(रामयरितभानस - ५/४) 
& तात! स्वर्ग जने पडित - जा भन्नेने नाळवाना से 
प्लान भूडवाभां जावे जने नीळा १८६१ भेऽ क्षएनों सत्संज 
भूझवामा जावे तो स्वर्ण खने भुख्तिनुं सुण खेड क्षणना सत्संजनी 
पुकषनामां 56 १ नथी, 
सेंणनों जे शर्थ 8 प्रीति जने भीक अर्ध 


छे संजाथ, भणवाननो, 
को. संज मणी 


जब थत भजवाननी संशय रडेवानुं थ काय 
खचव लजवानमा प्रेम ५6 काय; लगवान्‌नो प्रमपू्व नो. संज. 
ससी सत्संग छै. प्रेम विना संगनु 9७ मूल्य 


चथी. दुर्योधन वगेरेनो. 
भणवान श्री5ष्छ मां 


त्‌ तौ प्रेम डतो. जने न तो श्रद्धा डती, प्रेम विना 
जथवा श्रद्धा विना हुर्याधन वगेरे देवा बोओनो भजवान श्रीडष्श नी 
साथै संग 4४ पण काय तो ते सत्संग नधी, अने को प्रेम छे तो 
भगवान हूर ५८ दोय तोपण तेणो पासे क छे, केम 3, जोपीयो 
वृष्दावनमा जने. भणवान रछेता डता दारशमा; सटका हूर डोवा 
छता पश प्रेम दोवाने आरे ते सत्संग छे. श्रद्धा-प्रेमपूर्व, भजवाननी 
साथे २डेवानुं थाय तो खे तो जे& नंगरनु छे ९. अद्धा-प्रेमना डोवाथी, 
भटे दूर पण रडेवुं पठे प्श लगवानमां डयम रडेवुं. केम 3, 
गोपीरोनो श्रीूष्शनी साथे प्रेम डतो. ज। 5त्तम श्रेशीनो सत्सं छे. 
जाना पछी नीका नंगरनो. सत्सं छे - 'मगवत्सजिसङ्गिनाम्‌। 
भजवत्संगी गेटवे भणवाननो संगी जर्थात्‌ भणवानना गा साथी 
छै, भगणवाने के मष्ठामनुप्योने संसारना ७द्वा२ माटे गही मो: छे 
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सधचव केशो भगवत्परा मनुष्यो छे, भणवाने कें मनुष्यो ७५२ 
Gद्ारनो भार थापी हीषो छे तेनो. भवे. भणवानना मोझ्येला. हीय 
थवा जहींयां छ भगवत्परा थया होय, गावा मत्ुष्योनो संग ५७ 
नीका नंनरनो $5त6 ऽथनमान माटे ४ छ. शेड परे ज। संग पए. 
नइ ४ जियी अक्षानो छै, नावो. प. ना मणे तो जीका नंनरनो सत्संग 
ते 8 3 कमन बवानी पापत 4४ यूडी छै, नीकानो 8६1२ 5रवानी. 
शक्ति भवाने तो नथी जापी, परंतु तेमनामा श्रद्धा अरीन २१५ 
पोतानी शक्ति जनुसार % वाम्‌ छवी शडे छै. ते १११९५ 
भनुप्योमा कमनी श्रद्धा जने प्रेम छै तेखो पोताना श्रद्धान्प्रेमना गण 
पर तेवो % दान 08/पी शडे छे. जा 22 नंनरनो सत्संग छे. योथ। 
नेभरनो सत्संग. 6य्य रेटिना साघ5 मनुप्योनो 8. भणवत्थप्तिना 
मार्ग याबनार के सापडे छे तेमनामा पश को. साप अद्धा-प्रेम 
थु काय. तो जापणने भणवत्याप्ति 4७ शे छे. ओणी. वृत्तथी 
सतमगुष्योना जभावमा सतनशास्थोनो संग पश सत्संग छे. 
प्रथम्‌ श्रेशीन। जे5 क्षएमभरना सत्संगनी तुक्षनामां भुठित १७ 
हर यीक नथी, जा तुबसीधासछ मडाराशनुं ५थन छे, तेमनो सिद्धांत 
छै तथा तेमनी मान्यता छे. भनुष्योना ते येड क्षणना सत्यंगनो, के 
जावो. मडिमा छै वास्तवमा तेने. तो तुधसीधसछ ४ काहे छै, नापे 
तो तेनु इत जनुभान क डरी शडीजे छने. मणवाननुं गने भगवान 
पासेथी जधि॥२-प्राप्त भडामनुष्यनुं तो. संसारमा वियरश ४ परम 
धर्म३पी भक्ति, जमृत३पी मडित जने. निष्छामपर्मनो प्रयार ४२4 
माटे छे, 3 ब्रेनाथी छवोनु ५८१३ थाय, केम डे, राळा. डीतिभान नई 
क य्य टिन 4७ जया, तेमनो संग केमने थयो तेमनो ५३ ७६२ 
4७ गयो. मनमा येवो. विश्वास थर्छ काय डे जावा भनुप्योनो संग 
थतो रे, जे माटे भवे नरकमा % डेम न २डेवुं पठे! जा नागतभां 
अ रानी ज्या याह जावी गर्छ, भणवानन। हूतो. भणवानना ते 
ल5तने परमपामभां ७७ क्छ रहा डता. रस्तामा नर5 गायुं. त्या. 


सत्संगतुं रषस्य भा 


गरडना छवीनो जार्तनाद सांगणीने तेमूशे पुछं - १ ३३ रडी. 
रत 8? धतोओे अल्लु - “था न२५ छे, जडी चारडीय छवो २३ 
रथ &, पणा ६:५५५ तुना री २६॥ छ.” १भ0 ५९ - '२२त।भ। 
जावी क जय छे तो याह, तमनां पए दर्शन 5री बहस, त्यां जया 
जन तमना तां १ तेमना सा[न्निध्यधी ते छ्वोनी न२५नी यातना 
५६ 4४ २७, यातना युम्‌ २९१ छत. ५७ जे5६म ५५ ५७ ७ 
सेटल 5 यातनानी 96 असर तमना पर थती नथी, के सस्त-शस्प्री 
&, कमचा परे तमने तब्यीई जपाती डती, डापवामां जावता छता 
तनन १२ ना रडी, नर5नी कवाणा २४६+ शांत 4४६ २४, नारटी 
छद. तमने आथना अरवा लाया 3 'तमार। सावता १५ ५७ शत 
१४ 36 8. जर्ीनी कलन (५११२) शांत थ 96 छे जीनी 
पतन ज&६म शांत 4७ ग छे, तेथी तमे थोरी पार जडी वध्‌ 
२5. तभे वियायु डे 'भार। रोआवाथी दो. ण. वोन नरं 
सुज म छै तो मारे ऽ२वानुं ४ शुं 8? टु ग२३भ। १ २५७५ 
तेजो. त्य. रो॥6 गया, त्यारे ६त नोव्या निरवानना। धाममा यादो) 
तशा नाल्या - "डु तो भणवानना धाममा नडी ढा ४ तो थी 
४ रोजधशु,' हूत १८१ - 'ठेम?' तेजो. बोल्या - ण. नियाराणो 
हणी छे, मारा रखेवाथी तेमने को सुण भणे छे तो. भारा माटे तो. 
25 भवान धाम छे तेवु ४ ज। नर5-पम छे. ६५ नोद्य 
ता. जम त्यां कछने शु उटीजे?' तेजो. नोत्या - "कने उडी घो 
ह या ना नारडीय छवो तमारा धानमा जावी शठे, तो तेमनी साथे 
छु पण जावीश, नडी तो मारे गडी २डेवुं छे, तमारा घामनी मारे 
38 ४३२ नथी,' जी नधाने ते. भते जोर (७५१) जापी दीधो, 
3 "नघा मणीने Aq “त, संशी्तन उरो. जत्यारे सुधी. तो 
तम्‌ जातना८ ३रता डता, पश दवे भगवानन चामुं र्दन उरो. 
जा सांगणीन नधा डीतन उरवा बाज्या, डीतन उरवाधी, तेमना 
पछंथधानां ९ संयित पाप टत ते नां नष्ट ५6 गयां जने प्रार*्धम 
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यातनानो के मोर डतो ते नधो पण नष्ट थ6 जयो, त्यां पे नधा. 
धत पण. भणवानना धाममा पढोंयी जया जने णोल्या डे भार! 
ते भत. तो. त्या. छ रोडा गया, तेमणे इह्युं छ 3 को नषा नारडीय 
छवो जावी शडे तो १ इुं जावी शु छुँ भगवान गोल्या - “कांगो, 
नधाने 48 जावो.” तेमना संशथी ते तमामे-तमाम भणव।नना 
प्रमपाभभां याव्या जया. शारो, बाणो विमान जेडसाथे भजवानना 
घाममा पछोय्या, गेम डे बर्न, समये कान पये 8. म७।पुरुषोना 
संगम नरम पछ रडेवुं पे तो ते चारडीय छवोने प परम सुणची. 
प्राप्ति 4७ काय छे. तेथी इह्य 8 - 
तात स्वर्ण जपनज सुण परिणय तुंबा जे अंग | 
तूल न ताडि स5ल. मिति को सुण ७५ सतसंग ॥ 
जावा प्रशारनो वेश्मात्रनो. - क्षएमातनी पर सत्संग भूडित 
उरता. पए श्रेष्ठ 8. केम 3, ते. (गळत. माटे न२5नो, १७ ५७ मुत. 
उरता श्रेष्ठ थयो, भणवाननी प्राप्ति उरता श्रेष्ठ थयो. 'भऊपने 
मणवानना मणवानी, पण पुरवा नथी, तेमने परवा थे वातनी छे 
ड मारा रखेवाथी जा 32९. छवो सुणी ५७ रह्मा छे. जा जयंत 
6य्य श्रेटिनो भाव छै. जावो भाव को. जापो 4७ काय तो भणवानना 
परमधाममा ढवा माटे जपणे प्रार्थना नी उरवी परे. जटीनु स्थान 
> जापणा माटे परमधाम थर्छ काय खथवा भगवान स्वयं जावीने 
पोताना परमपाममां 46 काय, जा जमनी पश जापए.ने. ४३२ 
नधी, जापशी जावश्य5त। तो जे 8 डे के छवो ६:णी छै तेमनुं ५व्याए. 
5य। प्ररे थाय, 
खे वातनो. चाप धणी वार जनुभव 3रीजे छीने डे शे हुःणी. 
जात. गरीन्‌ छव्‌ भरती वणते गोबाचे छे तो. तेन। घरे कवु पठे छे 
जने 36 खे धनवान मास छे, बणपति-$रोइपति छे तो तेमना. 
त्यां पश कवु पे छे. परंतु जरीनना त्यां ढवामा खे& प्रशरनी फे 
शांति भणे छे ते शाति धनवान भाइसने त्यां कवाम मणती नथी. 
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३२३ 3 रीन भाशसना यित्तमां भेटो 6त्साड अने प्रेम छोय छै, 
वियारे छे 3 कु, ' छु णे तुयछ भाइस छुँ जने जा जाटला मोट! 
भास मार घरे जाव्या, जाळे दु शना समान छु! कम, भणवान 
श्रीरामयंद्रछ २ने5 उपो धार उरीने क्षशामात्रमां नषा क कोने 
मण्या. भानसमा ऽउेवाभ्‌ं जाव्यु छे - 
छन भार सनहि मिले भ्णवाना । इभा भरम्‌ यड डाँ न काना ॥ 
(राम्यरितमानस, 6१२५४ - 5/9) 
जवान रेड क्षमां गसंण्य उपो धारण अरीन जे5-भी बने 
मण्या, भणवान जेऊ क्षएमां छ सोने भणी रहा छे, भानो मभ 96 
सेभया नडी मम खे डतो डे मवान्‌ अनंत ३पो ५२७ ऽरीने 
सोने भणी रह. डता. भगवान केने मगत! ते खेम ९ समशतो 3 
भावान भने छ मणी २७ छे. तेने जाश्चर्य थतु  माराकेवा 0२७ 
भनुष्यने भगवान सौथी पटेल मणी रह्मा छ. जा अनुभवी तेने. 
नारे सञ्चय जने साथै जान पण थतो डतो. जावा प्रशरनु 
भजवाननुं मिथन, जवीड5 छे. जावी छ रीते जे5 गरीन माएसने 
36 मछान मनुष्य भणे तो. तेने पण बशो. भारे जानं६ थाय छे, तेना 
सुणथी सुणी थवुं जे जानंध्नी ५२४७४ 8. जे तो. भणवानने 
भणवानु थाय अने नीकु जाप भणवाथी तेने मणवानना मण्या 
श््ट्यु छ सुम थाय तौ जापण माटे जा पात वधारे मूल्यवान छे. 
डर ड भणवानने मणवानु के सुण जने जान छे तेना उरता पए 
सज पात गषि5 छ. 3२७, तेना माटे तो जापऐ, क भगवान थ 
गय. जापऐ समस्त संसारने शन जापनार। भजवानने जानं६ 
जापीये; जवान सोने. ज।डलाहित 4२ छे जने जपणे भणयने 
इलित 5२१1 २डीने तो हम ते जपए॥ भाटे शोथी पात, 
तेवी % रीति भगवान माटे पण जे औरवनी, वात ७१ ॐ तेयो पोताना 
मतने जाउशाहित ३रे छे खने नवात माटे जाना शर्त पम 
७02 ॐ वात नथी; 5२0 डे गावो. के प्रेमी म5त छे ते प्रेमीने 
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जाइलाडित. उरवामा भगवानने जानं६ मणे छै, थोडे, जा समवा 
भाटे 5थन (दांत) माथ छै, नवाच तो ज।न६३५ ४४ 
मणवानने सुण-शांतिनी #मी ज्यारेय नथी, तोप मतता 
यंगथी भणवानने है सुण-शांति मणे छे ते जन्यन संभव नथी. 
लअतोमा पश जावो. भ5त, डे के भगवानु दर्शन डरीने गु२६ 4४ 
काय छै, जाडलाह्ति ४७ बाय छे, थेटकुं ४ नडी, पोताची सेवा 
बड़े, येष्ट। वडे, डिय। बडे, वीला, १३ ते भणवानन भु०५ उरता २४ 
छे, खे % तेना. माटे श्रेयर5२ 8. (भ5त डड 8, 'ज5 ती. भणवानत्ु 
दर्शन 5रीने डु जानंध्मग्न छुँ जने. भीकु, छु भणवानन सुण 
पहीयाठीने. जानंध्मण्न छुँ, सघणी हुनियाने जान ५७।यउनार। 
मणवानने हु सुण पढोंयादीने जानंहमा म्न छुँ, सघणी हुनियाने 
जान पढोंथाउनारा, सोने. जाडवाध्ति 5२५२. भणवानने ई 
जाडलाहित उसनारो ननु तो मारा माटे जा लतपत सौभाज्यनी वात 
छे. अने इरी पाछा जवान जापाशने जाडलाहित ५२4 माटे दीला. 
उरे तो जेथीय गधि औरवनी वात छे. जाप यरिगनी ७६२५ 
छै भगवानने जाडलाहित 5२१ जने. भणवाननी बी नो ९६२५ 
छे २॥पणने नाडलाहित 5२१, जापणी येष्टा भणवान भाटे छे रने. 
मणवाननी येष्ट जापण माटे छे. सापए॥ ते प्रयत्ननु भूण 5२९. 
जवान छै जने. भणवानने 8दश्य छै जापणने पुश 5२१७. नपश. 
येष्टाथी, अगवान, गुज्ध थत! रड जने. भणवाननी येष्टाथी, २॥पणे. 
मुञ्च थता. रडीने तो परस्परमा जा जवौडिड प्रेमनो विषय छे. 
खा प्रभाह ळे. शपे ड्याड रेड भरशशेय्या पर पेला माएसने 
मणवाननुं नाम तथा तेमना शुष संभणावव। बसे जने. ते. मु 
4४ काय जने. ते व्यक्त 6२७ डे तेनी. 6२8नी पूर्ति 5रनार। जपणे. 
नन्य[ तो. जाप माटे जानाथी तम नीछ ॐ सौभाण्यनी वात 
नथी. ते मरार! माटे तो. जापऐे क भगवान तुल्य 4७ जया. ते. 
समये तेना. मनम. उयारे5-5यारे5 थेषो भाव पण जाव्या 5२ छे 
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ॐ छै सलार नडी मरतां भगवानना जए-प्रभाव-तत्व-२७स्यनी, 
वात सनत १ २७. जावी रीते मार छवन भमऊित उरता. ५२ 
१ 8. त. भ5तनी साथे नीका मठतनो के संग छे, सेड तो के 
भरनार जन सालणनारो तथा नीको संभणावनारों नुंनेनो ५२२५२ 
४ अम 8, तेमनी भु०पता छे - ते मत उरत. पण छम छे 
प प सत्य) 8. नो स्वयं भजपाननी साथै जावा अरनी से 
8, तेनी. तो वात ४ शी? परंतु भणवानना भडतोनो परस्पर सं). 
जल गन सवऽ शीय जथवा नूनेमा सऽ भजवत्प़ाप भनष्य जने 
नीको दिशास छोय (मरनारो) सांगणनारों छिश्ास्‌ होय तथा 
सलिना भणवलाप्त मनुष्य छोय तो ते भन्मेना जा मिक्षननी 
जंतिम जवस्थाने श्रेनार पए धन्यवाद पान ७. जावी. ऊाणी 
(६२५) ५७। इत्या $रनारी छै जने तेने शप सत्संग ९४ ऽदीशुं 
5 भनो तुबसीधासछणे भिम गायो छे - 

तात स्व० सपने सुण परिय तुला जेऊ अंग | 

तूल न ताडि सल मिति को सुण लव सतसंग ॥ 

(रामयरितभानस - ५/४) 
डे तात! स्वर्ग जने मुज्तिनु के सुण छे, जानध्छे ते नावान 
सई पढ्दा मो जने नीका पदमा भेवो संज, ते जे क्षशन। सत्संगनी 
तुधनाखे भुडित ५७ 36 वस्तु नथी, #२९ 3 फे मरनार प्राणी छे 
तेन. भाटे सत्यंगनी रेड क्ष % भुडित भाटे घशी छे. ज। पाहे 
त सरन प्रभावथी एकरी भनुष्योनी महित थती २३े, जावा भनुप्योनो 
सग ऽरीने पोतानु छवन वितावीज, गावो सत्संग $रत। रीओ तो 
ते सत्संग जाप भाटे मुछ्ति उरता. तम क छे, जवान है मत 
वोन साथै ८७१ स्वयं पृथ्वी पर जावे छे ते मुऽत छवीने साप 
५२९५२ डीजे छीज, जा. छवो भणवानना साथी ननीने संसारमा 
मणवाननी साथै बील उरत! रडीने पोताना समयनो सद्व्यय डरे 
छे जने जन्य छवोनुं ५८१९ ३रे छै. तेथी ४ पोताना जात्माना 
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उध्याएमां हैं गौरव छै, १ मत्व छे तेनाथी पण पारे मछत्व जा 
वातमा छे. 
खे मास स्वयं भोगन्‌ उरे छे जने. गे थीछ व्यडित हुःणी, 
अनाथ, भूण्या माशसोने मोडन उरावे. छ. मोफत 5रावनाराने के 
सुण, मणे छे ते जबो[35 सुण 8. गडी सुणनो तो. 36 $२५ नथी 
परंतु किशासुजोनी धृष्टिमां जा संशनो थोडी $२५ 8. तेमनी दृष्टिमा 
ज। संग सौथी 5त्तम छे. व. संगमा रढीने शे. पोतानो समय वीत 
तो ते संज. पोतानी मूडित डरता प. 6त्तम छे. कॅम ॐ, भणजवाननो 
७य्य ओटिनो अनन्य प्रेमी भऊत - 'भुठित निया६२ भणति तुभाने' 
(शमयरितमानस - ७-११८/७) = भड्तिभां मन रटीने मुज्तिनो ५९ 
२६२ ऽरी है 8. तात्पर्य जे 8 ॐ मुज्ति जावा मठा मनुष्यांना धन 
मष, स्पर्श, वार्ताक्षाप-यिंतनथी ५७ शडे छे, तेनी. यण भुडित 
8 यीक नधी, जावा मनुष्योनी डिमत मुठित उरता. १६२ 8. ४२ 
ज। तत्वे शएनार। होय छे तेजो पश मुड्तिचो निराध्र 5रीने ते 
भनुष्योनो संग उरे 8. तेथी भजवाननी जनत्व (मित. मुज्ति उरता. 
पए त्तम छे; मउ्तिन। मार्ग पर याधनार। मनुप्योनी ला दृष्टि छ 
MANAGMENT मट जणवानभ। जनत्व मित नुव, जननन्‍य १ ४4 
36 प पार्थ नथी. तेमना माटे तो. नजवाननी भडित साधन 8 
खने भणवाननी प्राप्ति साध्य छे. मुज्ति पण साध्य छै, भवानी 
लङ्तो भणवलाप्ति जने भूडितिमां पण १६ 5२ छै, पश 5४ 8 5 
भूडितिना। तो घ९॥ भे छै - भगवानमभां विधीन ५8 शवुं खप 
मजवान्‌नी नछ5 रडेवु, भणवाननी न७5 रडेवुं जे गुज्ति ४२१ 
पश छम छे, केने जाप सायुश्य मुञ्ति उडीने छीजे स्थात 
भणवानमभां है मिलन 8. भठतोनी जेवी पारश छ डे भणवानन्ी 
नेछ रडेवुं, तेमनी वी्षामां सामेल धने २३ेवुं जे ते सायुश्य गुज्ति 
उरत. पश. 5त्तम सेट भाटे छे 3 सापुश्य मुज्ति तो थापए। उपमा 
सदेव मोळू€ छे, 6२७ त्यारे 4७ दो, ते सायुकय गुञ्ति पोताना माटे 
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४ गडी, १८३ नीशानो माटे पण जापी शठे छे, तेनी अक्षा 
भाउतमारजवाणाजोनी धष्टिमा 0यी 8. नब्तिमार्जवाणाओनी दृष्टिमा 
भडित उस्तो त्तम, ते जनन्य प्रेम उरत त्तम नीछ 25 वस्तु नथी. 
कयां जनन्य प्रेम थ6 काय्‌ छे त्यां लजवान, मत जने भडित णे. 
२४ % ५७ शाय छे - स्व३पथी २६-२३ डीव छतां पण तप्वथी 
जे % छे, पारमार्थिऽ ६ृष्टिथी भेऽ ४ छे, स्वयं भगवान % शा. 
जे मारे नश उपोमा देणा रहा छे. जलिय सेवो छै 3 
१२१ ननो के येतन प्रेम छे ते प्रेम % २९ उपोभां वहेयायेधो छे. 
र| रीते भणवाननी है प्राप्ति छे, मिवन छे ते मेनी. पोतानी रीति 
जद्भुत जने जवीड5 छै. तेथी कयां मणवाननी नधी येशाओ मतने 
जाडवाहित ५२१ माटे थाय छे, त्यां छ भञ्तनी पण नधी येष 
लगणवानने जाडलाहित 5२१ माटे थया 3रे छे. केम्‌ डे, ोपीशोमां 
रावि सो. उरत श्रेष्ठ 8, तेमनी नधी. येराणो लजवानने 
२९७६ ५२१. माटे जने भणवाननी नधी. येषागो राधि 
जारूल[हित. ५२१ माटे 8. रिन तो साक्षात भणवाननी 
२७९ दियी त. % छे. ९म 3, तुलसीधसछ 50. छे -नजवाननी 
जे शक्ति थो माया छे, तो. नीळ शङ छै नगवाननी जनन्य भमत 
जथव। जा दूला[हिची. शत, ते येतन छे, ते ४ संसारमा जबतारना 
उपमां जावे छै तो तेने साइला बनी शत टे छ. तेथी राषिशछने 
जाएशाहिनी शक्ति उेवामां जाव्यां, भणवाननो जने. राषिशछनो 
संगज भने माटे तो दिव्य छै ४, साथै % ६श७े भाटे पश खे जथौ35 
क छे; ३२७ 3 दर्श पण मंजभुण्पनी केम क भुग्य थता राय छे. 
नीळ पृश, के सणीयो डती तेनो पश याषिजशनी साथे मुग्ध थ 
कती डती. मड्तिचा मार्जमो तो. जा जतुबनीय % छे, परंतु ध्यान 
राणवुं कोने 3 भगणवानन प्रेमनुं जा गुप्त २९य्य तो वर्शनातीत 
४ छे, आरए ३ केने जा वात आफ्न थ७ छै ते oe 
$ हु जानो जनुभव 5२ छुँ, १ ढेढेरो पीटे छे ते वास्तवमा ते स्थितिमा 
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स्थित ४ नथी, ते तो. पोतानी माननमोटा8-प्रतिष्। माटे १४ संसारने 
ध्णो ६७ (छेतरी) र्यो. छे, १ तेनु भिथ्यालिमाच छे. 3२७ डे जादु 
उडेवुं जथवा तेने अशित 5रपुं जे भणवाननी भज्तिमा 445 
लषगाउवा १२१२ छै. कयां भगवान जने. भणवानना भडतनो सेशजी 
प्रेम छै, जनन्य जने. विशुद्ध प्रेम छे त्यां पुरुषनी तो वात % शी. 
५२वी, ॐ स्त्रीनो पश प्रवेश 4७ शङ्तो नथी. राधा-माधवनो, के 
प्रेम छे ते जौ प्रेम छ. वर्तमानमा ज। है रास वगेरे थाय छै 
तेमां ते यी% नधी, ५८३ खे तो. गौरव घटाडनार ४ शीय छे. गावी 
लावूनाथी हु वर्तमानना रासने कोवानी मना उरतो २६ छ. केम 
3, ॐ मनुष्य मडापुरुषना जथवा भणवानन। स्थाने स्थित थर्छने 
मान-मोटा6 पृष्ठ थे छे; भगवान समके छै $ जा मारी भञ्तिनी 
सामा पाप उरे छै तो भगवाननुं तेने प्रेम ५रवानु तो ६२ ४ रयु, 
तेजो गेम समझे छे डे था मारी मछितमां, प्रेममा ५4५ 4णाउनारो 
मनुष्य छै, जा भाणस हेभी, पाणंडी जने जत्यंत निम्न श्रेशीनो मनुष्य 
छै. भगवान तेने ६३ जाप्या उरे छै, जावा मनुष्योन संगथी ढंमेशां 
६२ ४ २७पु 6२ तथा वास्तविऽ सत्पुरुषोनो % संग 5२वो कोरि. 
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अश्न : मछात्माने डेवी रीत ७७१? 

शवान : ४श्वरनी इपाथी ४ मडात्माने काशी. शय छे, श्रद्धा 
थवाथी मछात्माने शाशी श्य छे, 6शरने प्रार्थना अरीजे तो 
भडात्माने काशी शाय छे. केना धर्शन, स्पर्श, ाषशथी पोतन 8५२ 


अभाव ५३ ते मदात्मा 8. ते भवे २६५ % चय, प. जाप३॥ भाटे 
त. HELL ६9 


95 : मछात्मानों शो प्रभाव छे? 
४१७: गडात्नानो प्रभाव जपरिमित छे. केटो तमे. जनुभान 
उर, जेमना प्रभाव तेनाथी पण वधारे छै 
प्रश्न : मछात्मानी पासे डेवी रीत कवाय? 


ववान : जून विनय जने नम्रता साथे भछात्मानी पासे कुदं 
कोने. भणवान ऽहे छ - 


तदिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
6पहेक्ष्थूत्ति ते शातं शानिनस्तत्त्वधर्शिन: ॥ 
(जीत - ४/३४) 
ति शानने तुं तप्वर्ध्श[ शानीजोनी पासे कने सभक, तेमते 
सम्यपहे घडवत प्रभाम्‌ ऽरवाथी, तेमनी सेवा 5रवाथी जने. ५५२ 
छोडन सरणतापूव5 अश उरवाथी, परमात्मतत्वने सम्यद्रपणे 
वानर ते शाची, मछात्माजी तने ते तत्वशाननो 8१६५ ५२१ 
प्रश्न : मछात्मानी पासे शो भाव, जाशय लने «वु हे? 
कवाम : महात्मानी पासे परमात्माची प्राप्तिनी जाशा 484. 
झवु हज, 
प्रश्न : मछात्माने 5य प्रश्नो पूछवा? 
नवान्‌ : है है शंड। छोय ते प्रश्नो पुछाय, 
प्रश्न : मछात्माने जनुदण डेवी रीति थवाय? 
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वाम्‌ : श्रद्धा थपाथी जनु&० थ कवाय छे. 

प्रश्न : महात्मा पासेथी सांभणेवी पातने डेवी रीते धारण 
राय? 

शवान : शेवी रीति तेजो. ३ डे तेवी रीत ६२७ उरो. श्रद्धा थवाथी 
घार 4४ काय छै. कयां सुधी श्रद्धा न थाय त्यां सुधी विवेश्वेयास्थी 
६२७ उरो, प्रयत्नपूर्व& पश 5री श्छो छो. के वात सांगणी छे तेने 
जमदम| भवानी छै, अवो. निश्चय ऽरवो कोने. 

प्रश्न : मडात्माची 6त्तम सेवा. 55 छे? 

वान्‌ : मछात्मानी 8२81, सडत गने जाश। जनुसार याववु 
खे सौथी 6त्तम सेवा छे. 

समय ५७ छ थोरी छे, जमा ५७ विध्नो षश 8. 46 ने 386 
विध्न १७जेलु क २४ 8. जही जावीन पण नीमार परी कवाय छे. 
समय थोडी छै जने विघ्नो. वारे छ. तेथी नडी के जम माटे मनुष्यनु 
जावबानु थयु छे तेने ली पूरुं उरी देवु 962. जायुष्यनो भरोस 
नथी, मृत्यु 9ी6ने पढेबांथी सूयन! जापतुं नथी, जयान5 जावी काय 
8. पछी 5शु ननवानुं नथी, क्यारे लाग लाजे छे त्यारे इवो णोध्वाथी 
डाम नथी ननुं. पेबांथी इवो णोटीने तैयार राणीजे तो साग वही 
मुळा बाय छे. शापे के डर्छ री २७ छीजे ते भर[नर उरी रहा 
छौसे ये को देवु शेजे. 586 पश २४५४ छोय तो सुधारो इरी 
देवो. हज 

डर छने वियार ५रवो. शोर्छने 3 हेढम[ दु शु छ? शुं ऽरी 
रह्यो छु अने शु उरपु १४२? संसारनां जेश-जाराम, भोगो माटे 
भनुप्प-शरीर मत्यु नथी, देम के द्र! साक्षी छे ते जात्मानुं स्व३५ 
छे, हेडा पोताना. स्व३५ नथी, देडनुं मान, अपमान, सलार जाहि 
पोताना नथी, हटन मान-जपमानने पोतानां मानवाथी क मनष्य 
इःणी थाय छ. ६७ना नाम-३पनी नि६-स्तुति सांगणीने ६:णी-सणी 
थपु स्‌ भून छे. जा प्रआरनुं शान परमात्माना शरणथी, भजवाननी 
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मड्तिथी थाय छे, मडात्माओना संजथी थाय छे, भजवानन १२३ 
ददु श्ये, भणवाननी जित 5२वी कोने जने मठात्मानो. सत्संग 
४२५ होने - र| तेना ७पाय छे. 
जा भेटला ५६।्थ छे, २॥पणी साथे जे पश जावनार। नथी 
जटलु ९४ ची, जापणुं जा शरीर पण गडी क रडी कशे. तेथी मनुष्ये 
जेवी. शिश 5२वी कोय डे पोताना जात्मानो 5द्धा२ थ काय सने, 
इरीथी पाछा जाववुं प नडी. कयां सुधी देडमा ॥७ छे डीशिश 
उरेवाथी, सब 38 थ शठे 8. मर्या पछी 38 छ थछ शत नथी 
डीशिश अरपामा जावे तो मनुष्य माटे इशु % जसंभव नथी डीशिश 
उरवाथी सश्णता जवश्य मणरे, जेवी ओशिश जवश्य 5२वी पोेहसे 
३ भृत्यु पेक्षां ७६२ ना 4& शे तो यंत्रणे तो 6द्वार थह ४ 
शाय. लज नए मन, ध्यान जने मडात्मागोनो, सध्वयनोनो संज. 
वरपाथी जात्मानु ३८९ खने द्वार कवटी. 4७ शडे छे. अना. 
प्रभावथी संताने भजवानन स्मरण थाय छे 
यं यृ वापि स्भरन्भाव त्यकत्यत्ते अ्लेवरभ | 
तं तभेवेति अन्तेय सहा तद्भावतावितः ॥ 
(शीत - ८/६) 
डि इन्तीपुन जदुन! ना. मनुष्य जंतक्षणे के-के पश लावनुं 
स्मरए। 5२तो रछीने शरीरनो त्या. ३रे छै तेने-तेने ते. प्रत उरी थे 
छै, शरश डे ते ढमेशां ते ४ भापथी भावित रहे छे. 
भजवानन। नाम३पनोी भाव % निरंतर हृध्यमां ६३ 5रवो 
नोने. हो जंत4णनो समय क्षय जावी काय तो मर्या पछी साधन 
साथे रठेशे, श्चरुं मच, ध्यान, साधन साथै रछेशे तो योगश्रष्टनी 
जति थशे, जेटवे १ $५उनार। दु्जुशो, दुरायारोने डटाववा को. 
शरीर जने जा घछारन। प्चर्था जडी ४ रडी. काय छै. मकन, ध्यान, 
सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, संयम, शान, वैशण्य - भे Grr 
पस्तुलो हृष्यमां रड छे जने साथे जावे छे. जे ४ प्रमाऐ. १6, 5५2, 
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नेहमानी, हम, डोषने ७०११ कोन. खे पश साथै जावे छै, थारे 
जापएने जेवो निश्चय ५७ कीय डे भौ(त5 ५४।्थो साथै भवत नथी, 
तो. 9त्तम पस्तुशोनो संअड 5२वो थो डे रेथी मया पछी थो. न्म 
थाय तो गे. आममा जावे! शशश तो खे. क 5२वी कोर्ने उ शुन्य 
थाय क नी. 

जा घोर 5णियुणमां 6श्वरनी भडित मुण्य (सपन) 8. भज्तिथी 
मणवान जापीन थर्छ काय छै. 6श्वरना भड्तोमां 9९६ प्रथम नगरे 
छै. तेमनी ऽथा प्रसिद्ध छे. ५६९६७ पर कटां जाइम. डरायो 
नध ९ विश्ण थयां जने. भगवाने प्रगट थर्वु पयु. तेमनी ळत. 
5य्य ओटिनी निछान न्त इती. 

लगवान्‌नी भडित तथा धाननो जेटवी प्रणव छे ड 651९ 
तेल पश सुधन्वाने नाणी श5युं नडी. तेथी भणवाननी भडित ९४ 5२वी. 
बसे, घन मदन भनापी दी, ३पिया जे 5री वीषा, शरीर 
तादु-तणडं उरी. रीषु तो शु थयु? जापणा देडमां के जात्मा छे ते 
उमेश माटे डेवी रीति सुणी थाय, तेवो 6पाय उरवो कोर्छने. जापऐ, 
खेवी शिश श्रपी कोर्ने डे Yेथी मविष्यचुं ६:ण भटी काय. 
मनुष्ययोनि सिवाय नीछ 36 योनिमा जेवो गघिशञर प्राप्त नथी 
३ उमेश माटे सुणशांति प्राप्त उरी शरीन. देवयोनि पण भोअयोनि 
छ, तेमने पश नात्मन! द्वारी, सषिशर नथी. खेटे. ४ जापणे. 
झालात समय नडी वित्ताववो कोर्ने, भज्तिउपी अर्यमा अमूल्य ममां 
समय इवो. कोर्ने, १ वस्तु नपने परमात्मानी प्राप्तिमा 
२७५5 नथी तेना माटे समय डेम वितावीसे? नापे समय पेवा 
> पोतानुं आम निपटावी देवु कोर्ने. नी तो घोर पश्चात्ताप 5२वो 
५५३. 

शापे निरंतर भणवाननुं भकन-्यान अरव कोर्ने. सुधन्या 
लगवान श्रीडष्णना ध्यानने दीचे थणत। तेली ५७ णण्यो नी. तेथी 
जपणे, €२ंमेश भणवाननु ध्यान उरवुं कोने, गोपीजो डरता 
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इरत, डाम उरत. उरढमेश भणवाननुं स्मरश-ध्यान अर्ती डती. 
शापे घ्यानना सभये जेअंतमां जेआअयित थुने परमात्मानुं ध्यान 
उरपु श्रेय. ७रडंमेश ध्यान उरीजे तो अ वधारे सार छे. 
भि पतंकविये ध्यान माटे नताऱ्यु छे - (स्थिर सुणभासनभ।! 
नवाच गीतामां नतावे छे - 
समं आयशिरोओवब॑ घारपशयध स्थिरः। 
संप्रेक्षष नासिश्ग्रे स्व दिशश्चानवक्षोयन्‌॥ 
(०ीत॥ - ६/१३) 
जेअंत जने. पवि स्थानमा सीधा नेसीने लणवानना धानमा 
४२मेश मन रखेवु गोन. जापणी ७एव्र्योनी वृत्ति, संसारना 
पार्था १२३ ४४ रडी छे, नहिर्भुण्‌ 4७ रडी छे, तेमने खंतर्भुण श्यवी 
शोय. वृत्तिणोने परमात्माना धानमा तन्मय उरी. देवी श. नी 
स्वाभावि5 शांति छे क, ध्यान ऽ२वाथी वधारे शांति-,नं६ प्रतीत 
थाय छे. ते समये परमात्मा सिवाय नीकु ओ6 रडेतु नथी, परमात्मामां 
श नेल. रणीये छीजे, पछी हृध्यमां प्रेम-नान६ समातो नथी. 
नदान श्रीदृष्शानु ध्यान ये रीति श्रपु शेन, मणवानना मळून 
अने. सत्यंगथी जापणामां प्रेमनो, प्राहुर्माच थवाथी भवान शन. 
जाप छे. 


Ole ee 


पात्रता अणे श्रद्धा 


परमात्मानी प्राप्ति माटे पात्रता जने श्रद्धानी जत्य॑त जावश्य5त। 
छे. जा नानतमा जेड सांनणेक्षी वात छै. 5डी$ नामना जे वे&पाढी 
ब्राह्मण, डता जने. तेमना पुग्नु नाम डपु नावड, जष्टावड भ्यारे 
तेनी. मातानां पेटमा छतो. ते समये गर्भस्थ नाण जष्टाव5 पोताना 
पिताना मुणेथी वेध्नो जशुद्ध पा सांगणीने पोतानी भाताचा मुणेथी 
पोताना पितानी जशुद्धि भतावव। बाज्यो, जेनाथी पिताने डीष जावी 
जयो. जने. तेजो. नोद्य। 3 “सरे! गर्भस्थ शिशु! डु तो तुं पे पश 
नथी थयो, पोतानी '्नेतान। पेटनी भीतरथी नोवी रह्यो 8!' 5854 
जामा पोताचुं जपमान क्षाग्युं, कोडे वात तो साथी डती. डीध 
जाववाथी तिमे पोतानी पत्नींना पेट पर दात भारी, केथी. जे गर्भस्थ 
णाण5नां डओम० गंगो 8२-3२ वांड वणी भयां. श्यारे ते ५०५ पेढा. 
थयो त्यारे ते जा6 %ण्याजे वांड ४ पे थयो. २४ ण्याजे वाडी. 
डोवाने डरे तेनुं नाम गाव राणवामा जाव्यु, जष्टाव5 नम 
पढेबांथी क वेधेन जनुभवी दता, तेथी घण मोटा पड विद्वान 
थय॥, 

सष्टापर्डन। मामा लु नाम 3६५५ डतुं. भने सरणी 6मरना छता. 
जे वार तेरो. भने गेडनीका साथै ध्डो रमी रह डता. रमती वणते 
जष्टावऊ कयारे छडी. डेंडयों त्यारे कया ते इवा 6२8तो. डतो त्यां ९ 
छडी. गयी तो तेणे नंदी शिया २५रे अद्यु डे मारो विद्वय ५6 गयो. 
जा सांगणीने तेना मामाये अद्यु 3 'जरे, तुं जही विषय मनाची रह्यो 
छै अने तारो नाप अध्मां पडयो छै,' नाण जेअभीणने मेलु मारी 
छ हे 8. जा वात सांगणीने जष्टावड वियार्य डे मारो भाप उध्मां 
पड्यो छै तै शु मारो थाप नीचे पण 36 8? ते पोताना नानाछने 
ह पाताचा नाप समहती डतो. तेना मामा तेना नानाखने पिताछ 
इत डत तेथी ते ५७ पिताछ ऽउेतो डतो. तेनी माता पण पिताछ 
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ती इती तेथी ते समडतो. डतो. डे २ सोन पिता& 8. भ्यारे 
सड जा चवी वात सांगनणी सारे ते पोतानी माता पासे अयो. 
जन पूछयु 5 मा, मार पिता अयां छे जने अण 8? तेनी माताले 
तना नानाळ त२३ हशार डरीने 5 3 “या तार। पिता छे. चा 
सानणीने नागडे छा 3 'ना, जा तो तारा पिता छे, 6६६५. 
पिता छे. भताव, मार। पिताछ अथा 8? मा, ५९१ ने, मारा पिता 
सय. 8? धोडरानी ७७ सांगणीने ते रोवा बाजी रने भो) 3 '१?। 
शु नतादु? तेणे अल्लु डे नही, मा, भतावव व १४२.” त्यारे विवश 
थने तेनी. माता. 58 3 नेट जी कॅन नामनी जे राळा छे 
तेभनी पासे 3.6 काय छे तो ते तेने. ४2६५ प्रश्नो पछे 8. तेमना 
A ४ साया छत्र जापे छै तेने ते पुरळार जापे छै आने हे 
साया 3त्त२ नथी. ज0पी शतो तेने 9६ <री थे छे त२। पिता ५३ 
त्या जया टता. जन तेजी, Gत्तर जापी शया नही, तो राखे तेमने 
३६ उरी कीच. जष्टावओे 5 - $ वात्‌ नी. माता उरती डती. 
3गापना ५६९ हेवा माटे ज। पर त्यां कने आया इस न व्यय! 
तेचे ते समावी-मनावीने २५१॥ &२छती डती, परंत ते रोजयो नी 
त पाताना भाभा उ६85नी साथै राळा, शन5नी राष्धानीमा जयो. 
नन ५०७ रकाना ७७२ ठील| रहा भने तेम ध्रवानोने 56 3 
जम राकानी सनामा कवा छय्छीजे छीजे, द्वारपाणोओे 5& 3 त्यां 
७०३ ना १४ शह. जा सांगणीने थाणओजे पृछयु 3 नको 
जवसथाण ७०३ छै तेजी ना १७ शठे डे पछी केजो शानमा नाण 
छै तेरो ना १४ शह? जवस्थामां देखो भाण5 छे तेजो को ना गछ 
शे त्यारे तो. सा कृवानो जमारो जपिडार नथी, #२९ डे जमे ७०५ 
जवस्थामा छीजे; जने. शानमा गेशो ५०७ छे तेजो. को. ४७ शत 
नथी तो मारो जपिदार छै. तमे जमारी साथै शास्तार्थ उरो. को. 
जमे ज्ञानमा जयोज्य क्षाणीज तो रोडी देके. त्यारे द्वारपाणोमा के 
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बुद्धिमान डतो तेऐ. वियायु 3 जा नाणी ४4 माटे योग्य छे, तेथी 
तेमने कवा. दीपा जने ते भन्ने सभामा पडांयी गया. राका सम%६।२ 
छता, तेमऐे नाणठीने सनामा ७पस्थित धयेवा कोने वियार्यु डे को. 
दारपाणे सामने मोज जाप्यी छै तो 585 समझछन-वियारीने ४ जाप्यो. 
डे. 5७5-पुन जष्टाव5 त्या. ठी थ जया, तेमने मा5 भुज्यासेथी 
व. कोने राळा. ढस्यो जने गायींना नघा थोड़े पश छय्या, तो. 
जष्टाप5 पुश उसवा ताज्या, तारे राशे भाणडने पूछयुं ड जमे 
बोडी तो ५२।॥७५२ उसी र्या छीजे, 5२७ ड तारं शरीर थेञ्ध्म वियितर 
छे. जावुं शरीर छने ज्यारेय कोयु नथी. तेथी जमार। वोन 
&सप।नो ऐेतु तो. नरानर छे, परंतु डे १।६९।! तार. उसवानो छेतु 
शो 8?” जष्टावरऊ ऽह्युं 3 मारा उसवानो छतु पण १२५२ छे. में 
सांभण्युं उतु डे राक. कॅनऊने. त्यां विद्वानों गेऊठा थाय छे, त्या 
विद्वानोनी, सभा. 8. दु तो. रही विद्वानोनी सभा समझने जाव्यो 
डतो, परंतु गडी तो. मोयीजोनी समा. छे, 4२७ डे मोयी ७1३. अने. 
यामनी. परीक्षा उरे छे. खी जावीन शेयु 3 986 विद्वान तो छे 
> नडी, तथी ज। पूर्णाणोनी सम छे. नघा मोयीजो ४ मोयीयो 
२581 थयेव। छे; जने जे वियारीने छुँ डस्यो 3 ु 5यां गावी गयो?” 
राजे पू्छयु 3 शु जा नघा मोयी 8? शाव उह्युं - ७, 
जायरएथी तो भोयी ४ छे, 4२७ डे भोयी % ७॥55 जूने. यामडानी. 
परीक्षा उरे छे, राकाजे इरी पूछयुं डे तमे गही शा माटे जाव्या 
छो? गमे उर्ह्यु 3 भें सांमण्युं छे 3 राळा शन5नी पासे 96 प७ 
विद्वान ३३ जावे छै तेने 5डेवामा जावे छे 3 जमे घोडा पर सवार 
4७ रह होने जने जेड पर घोडना पेजडामा मूडी ६७जे जने. 
पछी नीको पर भूडीज जेटली वारम शु जमने तमे शान जापी 
शी छो? शान चढी जापी श5वाने रछ तमे तेने. 3६ 5री दो. छी,” 
राशये 5ह्युं - ७1, जे ४ वात छे.' जष्टाव5 भोव्या - 'ु तमने 
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शान जापचा साम्यो छुँ, राकाओे अद्यु 3 जेटली वारमा तमे शान 
जापी ५७. छो? नावडे 5 3 'जेटवी वारमां दु जए व्यञ्तिगोने 
थान जापी शई छु. कनी. पासे के वस्तु होय - केम डे जा घडियाण 
छ, त वस्तु थीकाने जापवामां तेने डेटयो समय बाजे?” (तिमे कोडे 
घडियाणनी वात नछोती उडी, जा तो हु तमने समवा माटे 5 
छु.) राकाजे घोडे मंगाव्यो जने. घोड. पर सवार थवा. माटे मे$ ५० 
पज॥मां भूउयो गने नीको प० भूञ्वा माटे केवा तैयार थया डे तरत. 
४ २।१३ ७१६२ जापवानु श३ उरी दीषु - 'राकन्‌] भनने मुठ्ठीमा 
१५७. राज ऽह - भनने मुठ्ठीमा 3वी रीति पडरीऊे?? जष्टाव 
उह्यु 3 भिन तमारी मुठ्ठीमा रड, जरलीं-तडीं नहार न्‌ काय २ 
उहयु ड "पछ, भनने मुठ्ठीमा उवी रीते परी श्राय? जष्टावड़े ह्य 
ॐ कनु भन मुडीमां नथी, तेऐे भे प्रश्न क नडी 5२वो कोम 3 
२१८९ समयमा शान जाप, जाटला समयमा शान तेने जापी श्य्‌ 
छ 5 शन्‌ मन गुठीमा शोय, शान प्राप्त उरवाने क्षाय& तो तमे छो 
गी जने घोष जापो छो. 6पे६श5ने! पेक्षां तमे स्वयं तयार थाजो. 
- ४५ इ ऽइ जयव। ७५६२ जापुं, तेचु तमे ऽरो. को तभे नथी. डरी 
२5त तो. जम दोष भारो छै 3 तमारो? राकाओ 5६ है ४ सावी 
रीत भनने मुडीभां ५५4 शतो नथी.” साथी बड़े 56 3 शो 
तमे भनने) नथी पडरी शता तो तमने शान जापपु | मार वशनी. 
वात नथी; जने. तमे 2९ श्राह्षणोने वगर अपर 3६ डरी राण्या 
छ तमने छोडी हो. सष्टावडनी ज। वातथी संतुष्ट थने रे नधाने 
छी दोषा. जे होडमा जरावडना पिता उडी पण हता. जा 1१ 
जष्टावड नपान्‌ 8९५) हीषा, उडेवानो अलिराय थे छ 3 को मनुष्य 
बाय ननी. काय तो. मछात्म। पुरुषोना 8पद्देशथी णून थो. समयमा 
बशा होडीने शान १६ १३ 8. शा. समये य्य ओटिना मडात्मा पुरुषो 
पश छा 8. ४ समये भगवान जीतानो ७पद्देश आप्यो डतो ते 
समय प९ योछ। डता. 5२७ 3, भगवान ५९8 & -- 
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भनुष्याएं। सषसेपु अश्चिधतति सिद्धये । 
यतताभपि सिद्धानां उश्विन्मां वेत्ति तत्वतः॥ 
(जीत. - ७/3) 

"इकारो माएसोभाथी 3.6 थे मास मारी ॥्ति-३पी सिद्धि 
माटे प्रयत्न उरे छै जने. गे. प्रयत्न 5रनार। सिद्दोमा 9.6 खे % 
मनुष्य मुळ परमात्माने तथी काहे छै, जानाथी जे सिद्ध थाय छे 
3 ते ४भानामां पण कषाणो-5रोडोमां 36 भेऽ ९ मछ।पुरुष थतो ७तो. 
माटे ४ मनु अद्यु छै डे जे5 भारु ६स ७१२ माएसो भेग थछने 
को 5छ डे ज। घम छे जने. नीछ नु यारे वेधेना कने आएनारो 
जे मछापुरुष केने. धम नतावे, त्यां म७।पुरुषनी वातचुं ४ मछप्व 
छे. पेक्षा ६९ डगर माणसोरे ५८१८ धर्भने धर्म मानी श्य नी, 
प७ जे5नी ४ वात माची शाय 8. २१50 के वोटची. प्रथा, छे, 
तेमां 36 भवे. इथ्य्‌ ओटिनो विद्वान मात्म छोय डे पछी 96 मूर्ण 
डीय, ते नंनेचुं सरणु मूलय 8. २१७८ विद्वान मष्ठात्मानी हिमत 
नथी. ते समये मत डती 3 ध्स ४१२ मएसो जे [कु होय जूने 
जे विद्वान तत्ववेत्ता नीळ नादु, तौ पेटी जे व्यङ्तिनी वातनो. 
कजा ६र थृतो डतो, नडी ड ६स कार व्यड्तिगोनी वतने, संसारमा 
मडापुरुषो ६९, १४ जोछा छे जने छे तोपण तेजो. दुर्वन छे. पेत 
तो. छे घण जोछा जने छे तो तेमनुं भणवुं घणु दुर्वभ छे; अने. 
भणी काय छे तो तमने जोणणवानु मुरेब छे, तेमने नापे जोणणी 
नथी शत, जापण॥मां जोणणवानुं सामर्थ्य & नधी, को तेजो. घ्या 
3रीने पोतानो परियय जापे तो नापे तेमनो घशो लाम द शडीओ 
छी. कम्‌ 3 २९८१5९७ अे ५६ ४२५26 समयमा (के $ मिनिटनो. 
पछा समय नथी-) इ नेण व्यक्तिजोने शान जापी शई छुँ, छपन्मुञत 
ननावी शई छु. तेमछे जापेतु शान (नेष्ठण ४४ शङतुं नथी. तेथी, 
परमात्मानी प्राप्ति माटे तो जाटवों समय क पूरतो 8. केवी रीते 
श्यारे वीळूणी इट ५४ शाय छे त्यारे खिय ६णाववानी साथे % 
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0. प्रय ल”. ________ लि 
रोशनी 4७ काय छे, १4३८ विवन थतो. नथी, तेवी. ४ रीते श्यारे 
भनुष्य पाज (य) नन काय छे त्यारे क्षशमात्रमां परमात्मानी 
2प्तिनो 6५६ मेणवी थे छे अने. तेथी तेने परमात्मानी आप्ति ५७ 
गाय छे. भाटे, नापे तैयार रडेवु 82. शास्त्रोमां पश से वात 
णतावबामां जावी छै डे पाजत प्राप्त थया पछी परमात्मानी पप्ति 
थवामा विदन्‌ थतो नथी 

छ[न६०य ७पनिषध्मो ऽथ जावे छे - ढनाबानो पून सत्यम्‌ 
पाताल गुरु पासे 6५६ देवा माटे गयो. मुरुमे. पूछयुं 3 “तार 
जग उयु 8? १०८२ उच्यु 3 भे या भाषतमां पोतानी माताने 
पुछयु ७0 तो तमए अद्यु डतु ॐ ७ तार पितानी सेवा. 5२ती डती. 
जे समय भने णनर न छती 3 तार. पितानुं गोज 5यूं छे; अने तं 
प थवा. ज। सांगणी गुरुने अद्यु, ५२।५२ छे, तं ५६४७नो पुर, 
8, ५4 5 तु सत्यवादी, छै. ५६३ श्यारेय मिथ्या (ससत्य) नोत 
नथी, तार. पिताना जोजनी, मनर नथी तो 98 बांधी नी, तारी. 
भाताचा नाम शणावएथी तारे गोन यातशे, पछी तेमऐ तेने बोध 
(७५६२) जाप्यो, यशोपवीत जाप्यु जने गायत्री मुनी दीक्षा जापी. 
6प६श जापीने तेने साशा जापी 3 सा यार सो गायोनी पाछण- 
पाछण तु शा. कती. वणते सत्यठामे अद्यु ड भा जायो कयारे जे८ कार 
१७ कशे त्यारे ६ पाछो जावीश, जा सांगणी, तेणो मौन थछ जया. 
भौनमां तेमनी संमति जने. संडेत छे खेम समझने ते गायोने वनम 
ब जयो, कयारे जायोनी संण्या जे& डकार ५७6 २७, त्यारे तेमांना 
२5 वृषभ (जाणवाज) अद्यु उ वे जमारी संण्या खेड डकार ५७ 
२४ छे, तो जमने गुरुछ पासे ४ याको. ते समये सत्पजमने वृषले 
५६ ७५६२ जाप्या, त्यार पछी 5भश: जज्निध्वेवताजे तथा इसे 
खने मद नामना ४णयर पक्षीजे ५७ ७५६२ जाप्यो, ज। प्रमाऐ 
वनम ४ तेने शा यारे एज उपचेश जाष्यो, सत्यक्षमने पूर्ण शान 
4४७ गयुं खने तेने परमात्मानी प्राप्ति 4 २6. अ्रह्मशान थया पछी 
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ते इकार गायो साथै गुरुछ पासे पडोंय्यी, णुरुके तेनुं गुण-मंडण. 
ओहने उल्लुं = 'वत्स! तारा मुणमं3णनी प्रसन्नता जगे. शांति कोने 
मने ओवी जनुभूति १७ रडी छे 3 तने ग्रह्मशान १७ गर्यु छे. सत्यमे 
उल्यु = प्रभु! तमारी इपाथी 4७ यु छे, छत. पण छु तमारा गुणेथी. 
सांगणवा 6२ छुँ, तमे स्वयं मने पदेश शापो.” ते पछी गुरुणे 
पए 6पढेश जाप्यो, सत्यठाम कयारे पाज १७ गयो त्यारे गुरुने ५३ 
थोडा छ समयमा तेने 6पढिष्ट उरी दीषो. शान तो. तेने पटेल ४ 
थ& युं तुं. नाम भात्र माटे गुरु पासेथी ५७ २भणी वीषु. 

तेनामा योग्यता (पात्रता) शी डती? - भुरुनी जाथानु पावन 
&२च ते. गुरुखे ह्य ढत 3 “तु ज। यार सो. जायोनी ५७०-५६१५ 
गा. तेऐ. गुरुच उथन सांगणीने खेवो प्रश्न न अर्या डे 'जानाथी शान 
डेवी रीते थशे? - जेवु पश नी वियार्यु 3 दु तो 9 हनी प्राप्ति 
भाटे गुरु पासे नाव्यो छुँ जने. या गुरुछ ग्रह्मशानची तो. पात 5२0 
नधी. जने. ३ डे छे 3 “तु जायोने ४ णक्षमां 48 १४ने यराव,! मथ 
जाकूना युजमां ओ९ लानाथी भुछित थशे येवु समश रने था वातने 
सायी भानशे? ठीकषटानुं उछेशे 3 छु तमारे त्यां भ्रह्नशननी प्राप्ति माटे 
खाव्यो छुँ डे पछी गायो यराववा? जा सिवाय पण, जाके 38 [वी 
रीते ७५१२ बेचा माटे जावे तो तेने यार सो गायो (यराववानी वात) 
तो ६२ री, तेने खेम 5ऐेवाभां जावे 3 जमार। घरमा गाय 8 जने. 
त आतःडाणे तथा सायश तारे पोते जानु ६५ होडी धावबु, गायन 
थोई घास पण जवडावीश तो सारु; रने. दिवसे भएया अरपु - जा 
बात प९ तेने भार३प बाजशे ४ "कुरो ने, गुरुछ उटवा गधा स्वार्थी 
छै! जा तो गायनी सेवा उराववानुं ७२७ छै खने तेना. ५६८१ भने 
शान जापवा 6२8 छे. सारु, वा. हो, 36 नीका गुरु मणे जवी 
प्रयत्न उरीजे, जाभनाथी शु थपानु छै!' जाव स्वार्थीयी पोताना 39.8 
&मनी सिद्धि थर्छ शती नथी, शु 5यारेय चाप शिष्यने शाननी प्राप्ति 
थ& शडे परी? स्वयं भगवान ऽहे छ - 
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तहिद्धि. प्रश्धिपातेन.. परिफ्रश्नेन.. सेवया । 
5पहेक्ष्यन्ति ते शान शानिनस्तरपद्दर्शिन:॥ 
(गीता. - ४/३४) 
शुरु पासेथी शान सा प्रमाऐ प्राप्त 5२. 'प्रशिपात? 5रीने 
गमरे5२ ऽरीने नडी ५८३ सान्‌ प्रणाम 3रीने गेटवे 3 गरुना 
चराम दाना शारी परीने प्रणाम 5२. जाक 98१ 5ऐव।भां 
जाद 5 सरन्‌ प्रशाम 3रव गोभि, तो ते ऽहे छे 3 जमने शरम 
जाच 8. शुद्ध जावथी प्रश्न उरवानु नाम "परिप्रश्न छ. कस 
मनीचे शुद्ध भावथी प्रश्न उरो. श्रेष्ठले, सेवा गो. थथ छै उरुना 
मन जन सडत जनुसार यालवुं, तेमता आाद्ेश अनुसार यादव 
उरडमश उपस्थित (तत्पर) रखेवु, तेमनी जाशानी प्रतीक्षा डरेता. 
२४९३. ज। प्रमाण गुरुचा मन जनुसार, जाहेश जनुसार सेवा 5२वी 
ण सेवा 8. जावु उरवाथी ते तत्वदर्शी महात्मा शानी पुरुष्‌ तने 
शाननो 6५६१ जापशे. प्रश्न 6 शठे छे 3 को. तत््वधर्शी शनी 
मडत्मा पुरुष छै तो तमने विशासुन प्रश्ननो ७ र जापवामा सेवाथी 
न गमस्आारथी शु प्रयो? प्रश्न ऽरनारो देने 6 पश प्रश्न पछे 
जासत जन नम२5२ श भटे? 60२ थे 8 डे सेवा जने नमस्श्ररथी 
त पाम 8 ड सपान छे २ शाशी शाय छे; श्रद्धानो निर्णय थाय 
छ. शु ४४०१ ४ शान पपु श्ोर्ठले; नडी तो नडी? 93 ३र्तामा 
थी श्रद्धा ना होय तो ७५६२ जापवों शोज नहीं, मूजानी केम यूप 
थर्छ दु 482. वास्तवमा तत्वध्शी मडात्म। शानी पुरुषे पोताना 
१२4१ नी सिद्धि माटे सेवा नथी #राववानी, प्राम नथी 5२बवाना 
७९३ तेमणु तो प्रयो५४ थे छे ३ श्रोतानुं हित डेवी रीत थाय. हित 
त्यारे क 4४ शठे 8 डे यारे ते पान डशे जने पाज तेने क भानवामां 
जावे छे कृनामां श्रद्धा होय छे. जा तो साघारण श्रद्धाना नियमो 
8. 844 ओटिनी परम श्रद्धानी वात तो. गूढे छे, रडस्यनी वात छै 
ते पुतीमा डेवी रीति भणी शडे? कमनी परम श्रद्धा होय छे तेमनी 
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परिस्थिति तो. जेवी होय छे 3 तेजो. शुरुनुं दर्शन #रीने. मुज थता 
२७ छे, तमनी जाशानी प्रतीक्षा, 5२त। २४ छे जने तेमनी ज।श। मणता 
जेटवी प्रसन्नता थाय छे 3 शरीरमा रोमाय थवा लाजे छे. तेमनी 
जाशानुं पावन उरवाम[ प्रसन्नता धाय छे, 5थरे5-5यारे5 तो. तेभो 
खेटक। मु: 4७ शाय छे डे जञशापाध्षन उरवाम[ थतो विवन असह्य 
नूनी काय 8. के ५बुनी डवा यावती दोय ते नाकु ते भेसतो. नथी, 
ते मारु पोताना गुरुने भेसारीने स्वयं नी नादु भेसे 8. &म 3 
मानी. को 3, ७व पूर्व नाकुथी नावी री छे तो ते भुरुछने पूर्वमा 
नेसऐ छे जने पोते पश्चिम नाकु भेसे छे; ॥रछ ड गुरुनो स्पर्श 
3रीने के ७१। तेने स्पर्श 3२ 8 तेचाथी % तेने शान 4४ काय, नापो 
स्पर्श ऽरेवी ढवा. खपवित्र थर्छ शाय छे, ॥२0 डे नापे जपवितर 
छीजे, नापो स्पर्श 3रेवी डवा के. गुरुने स्पर्श तो थे जे& प्रभारी. 
जपर।५ छै, 36 पए वस्तु केने गुरु स्पर्श उरे तेने. जाप स्पर्श 
$रीसे ते तो. भरभर छे, पश नापे स्पर्श 3रेवी वस्तुने गुरुछ स्पर्श 
उरे जे तो जापशी 6०8९ ५७ २७. शिष्य को नदीमा स्नान उरतो. 
छोय तो के नाकुथी प्रवाड जावे छे ते माकुने गुरुळने राणे छे खने 
के नाकु प्रवाद बढे छे खे गाळू पोते स्नान उरे छे. भाव भेवो २४ 
छे 3 के ण गुरुनो स्पर्श 5रीने मने स्पर्श 5२शे जेनाथी भार ५८५९ 
थशे, %ण पवित्र तो छे पण मने स्पर्श ५२वाधी जप[विन थशे, तथी 
ते कणने जाप. गुरुनो डेवी रीते स्पर्श ५२१ ६७शे. यावती वणते 
के दिशामा तेमनी छाया पड़े ते नाकु नापे डेवी रीति यावीज, 5२९ 
डे तेमनी छाया पर साप पंज पडशे, को तमे 5छी डे स्वामी पर 
तो. नधी. पडताने? तो. तेमनी छाया पर तो पडे छे ने! सापे तो. 
छायाने पण नयापपी कोने. के ण्या शुरुना पर मुंडाय त्यां 
जापणे पर डेवी रीते मुडी शडीने, आरए डे भे तो जाप मस्त 
भूडवानी ढग्या छै, पडे जाणण यापु शेजे. शप पला 
पर शुरुनां पणक्षां पडे तो 36 पाषो नथी. को. नापे गुरुची, ५७० 
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याहीखे तो तेमनां पजद्याने नयावीने याव को, जेटथ। माटे 3 
त यरष-पूण ज0१७॥ मरत» पर १२७ रवानी वस्त छै 
गुरुण पढेरपानी ५६५जोन ते पेरतो. नथी, 5२७ 3 ते तेभने 
मरत पर राणवानी वस्तु समझे छे, पमां राणवानी नहीं, को. 
जाप पणनी पाहुञाजो, छे जने. तेमने गुरुखे पऐेरी दीधी तो ते 
चहु जाप पढेरपानी वस्तु २उेती नथी. प्रथम तो साप 
तमन प४२१। ४ धवी नडी शेरे, आरशा 3 ते जापशा पगना कत 
8, जाप तमचे उवी रीति जापीजे, जापणऐे पडेरेधु दूनु वरन जथव। 
हून! भूत 6२७ष्टछे जने जाप ते गुरुखने जापीजे तो खे जपराध 
8. जा णागतमा सावधानी राणवी कोर्ने, गुरुना आभभां थेवायेदी 
वर्णन त ६७॥ डषेथी थे छे. त समझे 8 3 ते ५धी पस्तुओोमा जरून 
परमा प्रवेश उरी जयेवा 8. तेमने ५२।६-३पे धारण 5रवाधी क 
भने शान 4७ शे जेवो. तेनो भाव छे. जावी % रीते छी प्रह्ष्यय॑- 
जाश्रमम। रडता तेजी लिक्षा कषावीने गुरुने सोपी हेता जने जुरु 
पोतान। छाथथी जीने तेमने जेमांथी देटयू जापे तेने तेरो प्रसा 
सभछन पामता इता. गुरु धशी छीयी. अक्षन डता. तेजो. भोषन 
उरीने पोतानु 6२8१ जापता नडोत।, ओ6ने 6७९ ११९१प अने 
पाप समळत. डता. शिष्य माटे तो गुरुना उपयोग पछी अवशिष्ट 
२४८ वस्तु गुड्ति शापनारो प्रसा छे, छतां पश गुरु सभ०४त। हता 
5 जमारा जवशिष्टमां ये शञ्ति नथी 3 केनाथी तेनी भूञ्ति थ 
दाय, नमार यरणोनी धूणभां ड यरशो६5म सेवी ऊत नथी ४ 
सुं धारण. डे पान उरवाथी तेनी गुन्ति ५७ काय, तेथी तेओ. जा 
वातोथी नयता डता. को 9.6 शिष्यने गुरुनी सम्मतिथी [योरी 5रीने 
बी] ज। वस्तुणो मणी कती तो तेनो ७६२ ५७ कतो हतो, 56५७७ 
थर्छ कतुं उतु. य्य डोटिना मछापुरुषो २६-सर्व६ सावधान रहेता 
डता, तेवा. 5नूनोथी नयीने रहेता डता रने. शिष्यो तेमनी सम्मतिथी 
र| वातोनो स्वीड२ 5रता. हता, 
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तेजो, समझता ढत. डे गो गुरुना गुओने नापे थोरी 4४शु 
तो तेमां जापणी सइनत। नथी. अर्ह योरीथी परशुरामछ पासेथी 
विधानु शिक्षण धीषु, ५९ कयारे परशुरामशने णणर परी 3 तेऐ. 
5पटथी भारी पासेथी विधानु शिक्षण मेणव्युं 8 तो तिमे तेने. शाप 
जापी हीषो 3 तै भारी पासेथी क विधा शीणी छे ते निष्छण थशे, 
डारश डे तै योरीथी विधा शीणी छे. तिथी योरीथी के वस्तु शीणवामां 
जावे छे ते निष्ण काय छे. 

महात्मा पुरुषोमां शेमची श्रद्धा शोय छै तमना भाटे भणवान 
नताय्ुं छे 3 श्रद्धावान पुरुष शान प्राप्त 5री वे छे -'श्रद्धावा्लामते 
शानभू! (गीता - ४३८) श्रद्धावान अवो. छोवी कोर्ने? - के 
साधनमा तत्पर ढोय जने देनी छ[्रियो वशमा शीय. जावो मनुष्य 
शान पामीने परम शांतिने सत्वरे प्राप्त उरी थे छे. शाननी प्राप्ति 
थया पछी तरत ४ परम शांति मणी काय छे, डे ने नापरे 
५२भात्माची प्रप्तिउपी शांति 5डीजे छीजे, मन जूने. &द्रियोनो कटी 
संयम डोय छे तटथु ४ ततुं साधन ते समकवाम[ जावे छै, जलिप्रय 
खे छे डे भेटी. 5थय ओटिनी श्रद्धा €शे तेटबुं ४ सापन ते छशे 
खने केंट साधन तेक डशे तेटवी ४ धद्दीथी मन अने छन्दियो 
वश. ५& कशे. श्रद्धा परिपूर्ण थत. सा नधी वातो तेनामां अशित 
थशै जने तेने. शान 4७ कशे, अद्वानी ठोशपने रणे ४ शाननी 
प्राप्तिमां विदन्‌ थाय छै. धशीनधी पातो जेवी. छ 3 १ श्रद्धा थवाथी 
स्वाभावि5 क जावी. काय छै. पुस्तश्ेमो पायीने को खे वात सममा 
जावे. छे तो तेनुं तेट्लु मछ्त्व नथी. डे टु मछत्व स्वाभावि5पछे 
समभा जावबबाबी टोय 8. यारे परम श्रद्धा थाय छै त्यारे अद्धाणुने 
बताना हृध्यन। भावनुं शान जापमेणे क ५७ काय छे जने ते तेना. 
भन जनुसार वर्त 8. केम डे, पतिप्रता स्त्री पतिना मनना भापने 
स्वयं झाशी थे छै जने. कयां सुधी ते मनना भावने नथी आएती त्यां 
सुधी सडत (पतिनी सूयच) जनुसार वर्त 8. नावी ४ रीते श्रद्धाणुओो. 
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5-० क तरी 
मडात्मागोन। संडेत जनुसार वर्त छे. मोट भाजे बोळे मछात्माओना 
सडतन समत नथी, तेजो, तो तेमना वयनो अनुसार % वर्त. छे 
वयननी जवगएऐना 5२वी खे 46410 माटे तो मरश ५२।०२ छे. फे 
परम श्रद्धाणु 8 तनाथी वयननी जवगएना 4७ ९ शती. नधी. 
शम मदारी, 56पूतणीने नयावे छे तेवी. ४ रीत श्रद्धाण भाएस 
न सडत जनुसार नाये छै. केम 3, मनुप्यनो ५३४७1यो मनष्यने 
जनुसरीने छ यावे छे; मनुष्य केवी येष! 5२ छे, तेनो १४७२ ५३ 
तेवी ४ येष! उरे छे. जावी. ४ रीते ते मछात्मानो १३७1यो, ननी. काय 
छे. सा भूत थवानी गुंबाश नरानर गवी रीते क रडेती नथी 3 
कवी. रीति प३छायामा ञ्यारेय भूल थती नथी, के रीते भनुप्य पोतानु 
नाथु ७८१ छ त ४ रीत प5छायो भाथु ७८५ छे, पश्‍छायो ५३ 
छ जन भनुष्य यतन 8. ५३७1यामा 96 विशेषता रेती नथी जने. 
येतनम विशेषता २७ छै. तेना. शरीरमा वारंवार रोमाय थाय्‌ छै 
सश्रुपात थाय छे, प्रसन्नता थाय 8. प्रसन्नता जने. शान्तिमा येतन 
टरटभश मजमु०पनी ११ मु०ध रहे छै. तेने रोभांय थवामा सश्रुपात 
4११, परसन्तत थवामा जने भंगगु०५ देवा. मुख थवाभां विवन 
थत. नथी. कयारे सार श्रद्धाणुने विशेष विन थतो नथी. त्यारे 
परम अ्रद्धाणुमा गुरुची भाव समाविष्ट 4७ ४ काय छ. जाय कये 
१४२१ याटवा दाग छे त्यारे वाछरडाने रोमाय थाय छे जने ते 
४ क्षणे जायना जांयणमां हूष जावी. काय छे. १७२३ तेने यूसीने 
जेडध्म तृष्त 48 काय छे. वाछरडने यूसवामा ६स-प६२ भनिर तो. 
८० छै, ३१२७ 3 ६६ स्थूण यीक छे जूने माना जांयणमांथी धीरे- 
धीरे नी&णीने १७२३ मो. द्वारा तेना पेटमा काय छे; परंतु 
मछात्मानों अभाव तो क्षएमाजमां पर्ता8 काय छे, तेमां जाटथो समय 
लाणतो नथी, भन 3, तम णेसवाथी सूर्यनां Bिरशोनो प्रभाव तरत. 
® वर्तावा बाजे छे. परंतु तेम पश ने-यार मिनिट तो बाजे छे, ॥२७ 
छ ते गरम शोय छे. परंतु महात्मानो प्रभाव तो सूर्य 5२तां प७ अधि: 


72 भगवत्माप्तिमा मावनु प्राधान्य 


छे. मडात्मानों प्रभाव पीशणीनी केम धेर छै. केम 3, वी९णीने 
खतांची साथै % तेनो प्रभाव वर्ताय छै. तेमां सूर्यनी केम विवन 
थतो नधी, वास्तवमां मडात्माचो प्रभाव तो. वी९४णी 5२ता १५७ २॥ि५ 
छै. वीडणीच। प्रभावथी तो. ६ुःण जने. जश[[ते. थाय छे जने. तेनाथी 
छवन सु नष्ट ४6 २७ छे, परंतु गडी मछात्माना प्रभावनु 
वीकणीनी केम के होडयु छे तेनाथी जशान नष्ट थ6 काय छे तथा 
हु, हुरायार, दुर््यसन, पापोना समूछ, छुःणोना समूडोनो 
क्ष्शमात्रमां नाश 4७ आय छै. केवी रीति वीळणीथी शरीर नष्ट ५४ 
काय छे तेवी रीति ४ गडी जा नधी पस्तुणोनो नाश ५४ काय छे. 
केम वीकणीने जउडवाथी वीकणीना प्रभावनी वृद्धि थाय छे तेवी % 
रीति मगवानने जड5वाथी, मछात्माने स्पर्शवाथी मठात्माची, प्रभाव 
पडवाने. दीषे ते महात्मा धनी काय छे, परमात्माना प्रभावथी ते 
परमात्मा लनी. काय छे, कॅम तारमा वीकणी जाववाथी तार वीकणी 
> ननी काय छे तेवी. रीते परम श्रद्धा थवाथी ते ५७ मछ।पुरुष भनी 
क्षय छे, तेनामां मछापुरुषत्व 8 तरी जावे छै. कनाक्षान। पुजन 
6६७२७ अ्रद्धानु छै, परम अ्रद्धानुं ची. 

धौम्ये पोतान। शिष्य जार णिने उल्लुं 3 भेतरमा परसाध्नु पाशी. 
७परनी अयारीमांथी नीयेनी श्यारीमा जावी. रह्युं छे, तेने रोडी ६, 
देथी ७परनु पाशी 8५२ % २४. जारुएि णेतरम भयो जने. तेणे. 
पाशीना पढेएने रो5व१नी बशी ॥शिश उरी, * रस्ते पाए नीये वटी. 
%७6 रह्यु उतुं ते रस्ता पर ते वारंवार माटी नाणतो रह्यो जने ते 
माटी घोवाछ “ती रष्टी, ते स्थणे कथारे पाशी रो॥यु नडी, तो. कयांथी 
पाए जावतु लुं त्यां ते पोते ४ चाउ २6 भयो. डवे पाशी नीये 
तुं १६ 4७ गयु, कयारे रात परी २७, त्यारे भुरुने नीका शिष्याने 
इ्युं ड जार जारुएि जाव्यों नथी, ते यां गयो? शिष्योजे अद्यु 3 
तमे ४ तो साशा जापी डती 3 तुं णेतरमां पाशी रो. गुरुगे. इह्य 
3 पाशी रोडमा जाटवी समय म ७३ यो, तेने दिवसे मोऽव्यो डतो, 
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जत्थारे तो रात पडी गर्छ छ, यादो तेनी भाण आदीओे. गुरुने नीका 
रिष्योने पश नताववु डतु 3 श्रद्धागुं 3पु २५३५ 8. तेथी नीका शिष्योने 
पेश साथे लहने गया. रातनो समय हतो, अंधारे छवायेक्षु तुं. 
जार णेतरनी क अयारीमा पाशी रोड ने सूतो रह्यो डतो तेनी. 1९७५ 
शर्छने शुरुणे साद पाउयो, 'वत्स जारएि! सवाक सांगणतां % 
जारुणिय लुं - शी शाशा छै मडाराक? जुरुछण पूछयुं - “तु शु 
उरी रह्यो 8? शाएूऐिओे इनु 3 'गुरुछ, तमे पाशी रोऽवानी साशा 
जापी दतीने, पाशीने रोडी रह्यो छु. भाटी नाणवाथी रोजयु नी, 
तो छु स्वयं ४ जाओ परी गयो, जत्यार सुधी ते रोड राष्युं 8. डवे 
शी जाश| छे? ते पाशीने रोडी रापु अथवा नी ॐ जाश। 8? 
गुरुथे अल्लु 3 'जत्यारे भारी जाश। खे छे 3 डवे छु पोताने घेर क, 
तु २५१5 4७ गयो. छु १ आम भाटे जाव्यों हतो, तारु ते शम थ 
शु, चाखा १२२ क तने थपां शास्त्रोनु अने वेधेतुं शान थ गयु, 
तेथी तुं डवे पोताने बेर शा.” नडोतुं 6 पाशी रोड्वानु ड 8 नीक 
प्रयोछन ५९; तेनुं आम सिद्ध डरवु छु. पछी जारुएि गुरुना यरणोमा 
५७०१ ऽरीने पोताने घेर याव्यो गयो. के शाननी प्राप्ति माटे भाव्यो 
डतो, तेने ते शान जापोजाप क ५७ शयु. जा प९ परम श्रद्धा नथी, 
5२७ 3 जाटवो विल५ थयो, 

शास्तोमा अद्धानी चशीनधी वातो. ७६७२७३पे मगे छे, परंतु 
परम अ्रद्धानी वात शास्त्रमा मणती नथी, ओे$ श्रोताले पूछ्यु - 
कोळ शार्रोमां परम श्रद्धानी वात मणती नथी. तो. पछी तमे तेनु 
२4३प डेवी रीति समळ्या? जा विषयमा भारु श्डेनु भे छै 3 के 
पुरुषोनी नवानां केटी परम श्रद्धा डती, तेथी वधारे भणे छे, 
लणवबाननी पाथी तेनी पासेथी भाव डाढवामां भाव्यो; नील टु 
शु इं? 8श्वरनी इपाथी शु नथी ५6 शउतु? मने ओवो विश्वास 
छे 3 8श्वरनी इपाथी जावी वातो समभा जावी काय छे, डे के 
पुरतडीमां ढोती नथी. पुस्तञ्जेमा उटली वातो क्षणारे, शरश डे नधी 
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वातो. पुस्तछीमा जावी शऊती. नधी, वातो जनंत छे गने भजवानचो. 
प्रभाव पण जपरिमित छे. 

जीताना सात सो. शोचो के भाव छे, २७२ छे ते भेटो 
मरेको पहेलो छ डे तमे तेनो. जन्यास उरता. रछी तौ तमने नपी- 
चवी वातो. मणती रछेशे, जा तो सात सो 48 १ छे जूने संभव 
छै डे भणवाननु जा व्याण्यान थे 5क्षाउनुं रह्युं डशे, 4२०५ ॐ युद्ध 
समये $उेवाभा जाव्यु उतुं, भणवान नित्य छै जूने तेमना जवतारनु 
छवन तो. मड बाबु डतुं तथा तेमना छवननी वातो तेमु व्याण्यान 
क तुं. छो नधी पातो समये तो भी. अध्याए उस्नारी छै, थे 
वातोने तो. भजवाननो, परम भत % समझ शडे छे. जोपीजों माटे 
तो भगवाननी ६२५ दिया मुछित जापनारी डती. भणवान श्रीह 
है पण जिया रे छै, गोपी, तेमने ओ6ने गुर ५७ रडी छै, तेमने 
जश्रुपात 4७ रह्यो छै, रोमांय ५४ रह्यो छे. भवान ४ पण ७५4१ 
जापी रह्या छे जने. तेजो हे पश डिया उरी रह्मा! छै जमा शमा 
पश ओवी वात नथी डे जा नीयी अक्षानी छै जने जन्य शयी अक्षानी 
छे. तेमना ओह पण ७पद्देश गवा चादेशमा जेवी वात नथी 3 जा 
जरान छै जथवा या सुंधर छै, शरश डे ते भणवाननी छ. तेमनी 
भजपध्नुद्धि छै जने. मशवदुद्धि थया पछी तेमना शरीरनी डिया- 
वाशी. खने नीळ तमाम यारो. तेमने अदभुत नं जापनारी 
ननी. काय छे. 
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मवान्‌ धमनी रक्षा माटे सगुछा-साडर ३५ १२७ उरे छे, भे 
सनन छा मनुष्यन भवान समका ढत. मणवानन्‌ दर्शन थ काय. 
त तना ५३ पार 4७ शाय, सापणामा कुरवा ६र्जूशो जने ६रायार 
छ ज नषा भणवानना ६शनना प्रमावथी नष्ट थ6 काय छै जने 
स जन सहर्‍यार जापो-जाप  जावी छाय छे, जेना माटे नीके 
36 ७१ 3रवो पडतो. नथी, परंत जा त्यारे ४ थाय भ्यारे 
ककल जणवान समळवाम जावे, नडी तो नही. 3२७ हे 
५२१५ श्रीदुष्शे कयारे जबतार बीधो डतो त्यारे डकारो as 
तमना, धशन थत टता, परतु नषा तेमने नवान्‌ उपे समझता न्‌ 
डता, हुयापन वगेरेने प ध्शैन थतां छत परंतु तेणो तेमने मजवान 
समता न छता, तेथी तेमनी भूडित 46 नडी. तेमनामां अद्धा- 
विश्वासनी, 99५ डती. मछामभारतना समापर्वभ १९ जावे छे ॐ 
लणवान धुयधननी सामा पोताचुं विश्वउप नताव्य परंतु 
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लणवानन। विधाय थय। पछी दुर्याधने तेमनी नि 5री आते इश्यु ॐ 
जा तो तमाश ६५३ छे - १६२२ 8, हन््रझाणनो ६-पेल छे 
सवु तौ जम पश काशीने छीन. भगवान तो पोतान्‌ विश्वउप नतावे 
प. ते तने छन्दकाणनो तमाशो उढीने जेनी मळा 6&वे तो. म 
तेची. गुत. डेवी रीति थाय? गेटवे % भगवान ५8 8 3 हे सकुन्‌! 
तर जगे गारो सेवा गुप्त वात छे, मोट रडस्यनी वात छे 
नारो जतिशप प्रिय छे तेथी में तारा डित माटे जा वात 5छी छे - 
सपशुह्यतभं भूयः शशु भे परम वय:। 
छषटोऽसि मे भिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
(शीत - १८/६४) 
मगवाने प्रतिशा ऽरीने भे. वात उडी 3 'ज। भारु परम वयन 
छे.' स्वयं मवान्‌ पोताना वयननी प्रशंसा डरी. रहा छे तथा तेने 
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सर्वभुल्लतम नतापी रह 8. जेटवा माटे 3 जे तो. वात गोपनीय 
छीय छे, तेना. उरता. शिंयी भुह्यतर तथा. तेनाथी ५७ जधि5 शयी 
गुल्लतम वात होय छे रने. तेनाथी पश ढे श्रेष्ठ पात होय छे, ते 
होय छै सर्वजुह्वतम, ज। मारी वात हुँ विशेषपषे सामन, नवमा 
जध्यायना खेतमा के वात उष्टी छै ते ९ वात भणवान जगुनने इरीथी 
5छी रेह्या छै डे तु भारो जतिशय (प्रिय छे. जा उल्ला पछी भगवाच 
5९ 8 - 
मन्मना भव भद्धऊतो, भधा भां नमर$ुरू । 
भाभेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिकाने प्रियोऽसि भे॥ 
सर्यधर्भान्परित्यकय भाभेई शरं 4४1 
खड त्वा. सर्यपापेक्यो मोक्षयिष्यामि भा शुयः॥" 
(जीत. - १८/६५-६६) 
खा शोमा यार वातो उछेवामा जावी. छ - (१) मायामा 
मन परोवनार था; (२) भारो म5त. ननी का, सेटल डे भारामा % 
प्रेम 5२; (3) भारी ४ पृष्ठ 5२; जने. (४) भने ९ चमरछार 5२. 
पछ (१) शास्त्रविडित समस्त श्भानु नारामा सभर्प७ 5री ६; (२) 
भार शरशमां जावी का; (उ) समस्त पापोमाथी छु तने गुठत उरी 
६8१; जने (४) तु शोऽ ना. 5२. 
छुँ प्रतिक्षा 5रीने तने 5४ छुँ 3 तु मारो. प्रिय छे. जा. प्रमाऐ. 
उरवाथी तु उमेश माटे मने ४ प्राप्त 5री ४6१, पछी तु माराथी. 
उयारेय जलण थर्छश क नहीं, जा. प्रभाष प्रशंसा. 3रीने भगवाच 


रज 


"हरवुन! तुं मारामां मन परोवनार था, मारो नडत भनी का, भारे पून 
उस्नारो था खने मने ग्रशाम ५२; जाम उरवाथी तु भने ४ पामीश, शा. 
छु तारी सामे सत्य प्रतिश। 5२ छुँ, 3म 3 तुं मने जत्यंत प्रिय छै, सघणाय 
धर्माने जेटवे डे सपणांय ५५०५-३भनि मारामां त्यछने तुं वण जेडमान 
मु% सर्वशक्तिमान, सर्वाधार परमेश्वरना क शरे जावी का; इँ तपे 
समस्त पापोमांथी मुत 5री ६७१, तुं शो ना 5२. 
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साजणन। >्यो5मां ५७ छ 3 - 
४६ ते चातपस्थय नाभऊत्ताय ४६।य्‌॥ | 
च याशुश्रूषवे वाय्यं न थ भा योडण्यसूर्याति ॥ 
(गीता - १८/६७) 
जा भे पात में तने 5डी ते वातो. केनो तपडीन छे तेमने 5छेवी 
ची, अरण डे तेजो. पान नथी, अर्थात जपानने ठेवी नडी; शाने. 
छे भारो लत नथी, भारामा केनी प्रीति नथी तेने. तो. मूली ५३ 
उंची नडी, 4२७ डे भा सर्वगुद्यतम वातो. छे, केशो स[त्मणवा. नथी 
भगत तेमने पोताना तरइथी 5छेवी कोर्ने नडी तथा भेजो मारा 
गुशोमा दोषी अल्‍्पना उरे छै तेमने पण अयारेय डेवी नही 
ब. भणवानना ध्शनन। प्रभाव विषे काया. 6२७ छे तो 
भजपानना ध्शनना प्रभावन घताववानु भारु सामर्थ्य नथी, परंत 
१४ 4३- १७ प 5छवामा जावे छै जन जाप स्तुति ऽरीञे छीसे 
ते स्तुति ५९७ जेऊ जंशभान पश नथी होती. वास्तवमा तो जावी. 
स्तुति ७४ 9१२ तेमनी ने क 8. केम ३, ओ6नी पासे पारस 
ढीय जथव। ॐ जनदरपति होय जने तेने ्षणपति 5डेवामा जावे 
लणपतियामां तेनु नाम बणाववामां जावे डे ते क्षणपति छे तो ते 
डसे. छै ॐ जा भूरण छै रने उशु समत नथी. जरे, क_्षणपति शुं 
सेड्डी धणपतियों तो जमारे त्या रोक नवा नने छे थत लो, 
३पिय। तो रो४ भमरा घेर जावे छे. या शु ५ छे? भारी पासे 
त पारस छै जने ते पारस १३, णनर नी, 32 जोने जमे _्षपपति 
बनावीज छीजे, भगवानन प्रलावधी, तेमना दर्शनना परमावधी 
भनुष्योन। जवयुण, ६०९, ६ुरायार, दुव्यसन, पाप, ६:ण - नधनो 
विनाश 4७ काय छै. जा तौ भणवानन। दर्शनना जाभासनुं ४ $ण 
छ, साक्षात भणवानना धशनर्तु जा इण नथी, भणवानना साक्षात्‌ 
ध्शननु इण तो परम शाति, परम जानंध्नी प्राप्ति, परम प्रेमनी 
प्राप्ति अने मेश माटे परमात्मानी प्राप्ति 8. तेनुं अरी इन तो. 
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जा ४ छै. तेमना माटे सेपु ज्डेवानी जावश्य5त1 % नथी 3 ७ पु! 
माराम के हुए, हुरायार, दुर्ष्यसन, पाप, 54२ छै तेमनो नाश 
उरी दो. चा प्रम भाटनी रैम पने भणवानने प्रार्थना 5२१।नी. 
%३२ परती. नथी. भेऽ % प्रर्थनानी अंतर्गत जा नधी वात गावी 
काय छे 3 डे प्रमु! जमने तमे धर्शन नापो. भणवाननां दर्शन थया 
पछी या हुर्गुश नाहि रडी ४ शता. नथी. केम 3, सूर्य भणवानने 
नापरे जेम ऽडीे छ  सूर्यभणवान] तमे जमने दर्शन जापे तथा 
जमारे त्या है अंधार छै तेने दूर उरी ६? - जाम 5छेवानी, 
जावश्य5त % नथी, अरए ॐ कथारे यूर्यतु दर्शत, थशे सारे शुं त्या 
जंधार रछेशे? ते तो तेनी. मेणे छ मतम ५6 कशे, ५८३ सूर्यनो 8६4 
थया पेला है जामास थाय छै तेनाथी % ते जतम 4७ काय छे. 
सूर्योध्यनी पांय-ध्स मिनिट पेवा धृष्टि इथावीने छोवाथी तमने ठयाप 
पए जंघआर कोवा मणशे नडी, २0 3 सूर्यना 5ध्य थय। पेंच 
जाभासथी क अंपारु भागी काय छे, ॥२७ 3 त्यां जंपारनुं 56 
यालतुं नथी. वणी, सूर्यनी सामे तो. अंधार वी. ४ शतो. नथी. 
खावी ९ रीते मणवाननी सम्मुण हुर्गुशा-हुरायार तो गावी ४ श5त। 
नथी. खे माटे जापएने प्रार्थना ऽर्वाची ४३२ नथी. भजपानने मणव। 
भाटे ४ प्रार्थना डरवानी छे. मणवा माटे खे ४ प्रार्थना ऽर्वाची 
छै डे 'जमारो तमारामां विशुद्ध प्रेम थानो, लनन्प प्रेम थाजो.! दो. 
जापएने विशुद्ध जने. जनन्य प्रेम मणी काय तो. भणवानने खेम 
वानी. पश. जावश्य&त नथी डे तमे जमने दर्शन जापो, डार. 
3 ळयारे मगवानमा जनन्य जने. विशुद्ध प्रेम 4४७ काय छे, पछी 
तो भगवान त्यां जाव्या वगर रडी. ह शता नथी, नगवानने जाप, 
मारपूर्व5 खेम ऽडीये 3 तमे जमने जनन्य जने. विशुद्ध प्रेम पो. 
जने. तमे जमारी पासे जावशो नहीं; तो. भगवान जा वात सन 
उरी ९ शत नथी, भगवाने नाय धने जावबुं क पठे छै, भगवान 
तो. त्यां सुधी, ५९ छ डे जा तो. तु भने सका उरी रह्यो छे, 3 तुं भने 
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जाववा माटे ना पारी रह्यो 8. जा वात पर जेड नानी-सरणी वार्ता 
याह जावी ५६6 - 

खेड मछ।पुरुष छता, तेमने परमात्मानी प्राप्ति 4७ २७ डती. 
तेजो, कय रेता डता ते देशना राकाने पश परमात्मानी प्राप्ति थ 
र. राकाने भेटो जानं६ थयो डे ते आने६ समायो नडी. राका 
वियायु डे शु मार, राश्यमा नीको पण श्रेष्ठ अवो. माशस छे, केने. 
परमात्मानी ॥प्ति १६ यूडी दोय? जा. पातनी परीक्षा रवा. भाटे 
तेमछो ६२५ व्यक्तिने घेर हूत मोअधीने अनी. काएआारी मेणवव। युज्ति 
वियारी, २०७ पोताना धूतो मो३८। भने अल्लु 3 तमे खे पूछी सावो. 
डे को शर्छने 3.6 जमूल्य वस्तु मणी काय तो तेऐे शु व्ययु शोथे? 
शुपानमो ३२८५ एज तो थीडना भार्या जेम 5छी ६ ड अमने 
मनर नथी; तो 320 5छ 3 तेने तिश्चेरीमां राणवी को, 3203 
उद्युं ॐ मुदी तथवारोनी पडेरो मेसा? देवो कहने जने 25 5 
ड डोर्छने विश्वास ऽरवो कोने नडी. २॥ प्रभा पोत-पोतानी नृद्धिथी 
नधाने कवाम जाप्या, जे य७॥ वेयनारों डतो, फेने परमात्मानी 
प्राप्त 4७ यूडी डती, तेणे. जेवो शवान जाप्यों डे को. तमने अमूल्य 
वस्तु मणी छे तो पछी तमे ढो१।लो श॥ माटे उरो. छो, ढोल वणाउवाथी 
शो. दाल? राज मधाचा कवाम वांय्या जूने. नधाने पस्तीनी 
टोप्लीमां नाणी दीष, परंतु ते यशा वेयनारानो कवाम वांयीने राखने 
खेवो. अनुभव थयो 3 सा मडापुरुप छे, रानी सवारी हाथी, हतो. 
थी. राका तेना ५२ भेसरीन तेनी ६॥ननुं 8॥शु पुछौने तेनी पासे 
जाव्या, प्राच नाते ते डाथ कोरीन राका सामे जावीने हिमो रडी 
गयो रने उल्लु 3 मडाराश तमे 5५1 उरी, तावो. डु तमार। योज्य 
शो सळार 5२? हु तो गीं यशा वेयु छु. जादेश जापो तो थणानी 
जाली थोरी परी छे ते तमारा भाटे पाथरी ६6, मारी पासे तमार 
स्वागत माटे जा. ९ छे. १6 ॥मणो पण नथी, तो पछी शाब तो. 


BN 


होय ४ अ्यांथी? जटक्षु ऽडीने तेणे. नोरी निछावी (पाथरी) दीधी 
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राका. तेना पर नेसीने भोव्यो. 3 "तारी. भोरी पर नेसीने मने छे गौरव 
खाने प्रसन्नता छे ते गावीया जने गाहीजो पर भेसवामा नथी, तेना. 
पर तो ढुमेशा नेसु छु. में के प्रश्न नधाने पूळयो. डतो तेनी. ४वाण 
शु त॑ ४ जाप्यो डतो. डे जमूल्य वस्तु मणी २४ तो. ढोनाणो शा माटे 
भयावो छो? तेशे अद्यु - 'छ मालि5, में ह वान जाप्यो, इतो. 
हो. अमां 386 जपराप थयो होय तो भाई उरो.” राश्वसे इह्युं ॐ 
*जपराधनी तौ ॐ वात नथी, ५८३ तारा कवानथी तो. मने गै संतोष 
थयो तेवो. न्य जोन कवानथी नथी थयो, ते. नु ४ योग्य वात 
उष्टी 8. मने. सावधान उरी. दीधो - सयेत उरी पी, छु तार पर 
चणो. पुश. थयो. छ. मने घो संतोष थयो छै. डवे छुँ तने. संतुष्ट 5२4. 
6०8 छु. ७ तारी शी सेवा. 5२? तु १ उडे ते 5२१ छुँ तेयार छु. 
ते यशा वेयनाराजे 5६ छ 'म७।२।४, को. तमे मने. वयन जापी तो 
छुँ पोताना हृध्यनी वात तमने उडु.” राजे वियायुं डे मारे 98 
हीडरो. नथी, जा वधुमां वधु मारे राश्य पण मागी वेशे तो जाव. 
महापुरुषना छाथर्मा राय पश याध्युं काय तो प्रातुं व्या थशे 
खने पोतानी पासे के वस्तु नथी तेने तौ 98 माजी ५७ १७५९० चथी. 
कुम्‌ 3, मने 6 उडी & डे भारतवर्षनुं राकय तमे मने जपाची हे. 
ओ6 देशे नडी, २0 डे नवा समळे छै छ भारतवर्षनुं राय गपावषु 
जे जाना वशनी वात नथी, हे वस्तु जमार। खाथमा नथी, भेच। माटे 
डेवी रीति ५९ेश? जाम वियारीने राश्षसे अद्यु ड 8 वस्तु मार. 
सघिअरमा छ जेमांथी १ तुं मागीश ते छु तने जापी ६७५, जा. 
छु वयन जापु छु. जायी तेशे उल्बु छ मारी जे ४ मांज छे डे जाओ 
तो. तमे. भारे त्यां पार्या, जा तमारी चशी मोटी. 8५५ छे, परंतु 
मविष्यमां न तो तमारे मारे त्या जाववु खने न तो ञ्यारेय मने प. 
नोक्षाबवो..” राज हलु - 'खरे, ज। शु भाज्यु?' तेथी ते अद्यु 3 
तो शु छु तमारी पासे राकय मागु? तमे ४ वियारो डे दु तमारी 
पासे शु मागु. राशीची जाणो, पूती गर्छ डे जावा महापुरुष माटे, 
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डे केने परमात्मानी प्राप्ति 4७ गर्ह छे, राय तो ५4५ छे, २%य 
बहने शु ऽरशे? राकाओे पछी उल्लु  'मठाराळ, तमे उह्यु ड भने 
७॥८॥५१) नडी, तो तमने गोक्षाववानुं तो मारामा सामर्थ्य & नथी 
छै तमने नोलावु, परंतु मने जाववा माटे ना शा माटे पारी?' ते 
कवाम शाप्यो डे को तमे गडी जावशो तो घए॥ धो जावीने मने 
&२।१ 5२१ ॐ तमे राका जागण नमारी १८१९ 5री हो. डु यशा 
वेयीने पोतानुं गुशरान यक्षावुं छुँ, अमांथी क समय #ढवो पशे 
खने सेवी मारी 8०81 ची 3 छु पोताना शरीरना निर्वाड माटे ओ6नी. 
पासे यायना 5२. भवे. शरीर न २३े, परंतु पोताना शरीरना पोषए 
माटे मारे यायना उर्वी पठे, जे मारा माटे 54७ छे तथा हु तमारा 
राकयना पैसानु शु उरी? ते भारा आमनी वस्तु नथी. तेथी में जेम 
उल्लु 3 तमे जी मणवा न जावो. भने न तो. भने पण नोक्षावो.. 
रा भोध्यो - पात जे छे डे तमारा फेवा पुरुष मने. मणी जया, 
परंतु छु गवु नीतो सभक्तो छ तमे वरछानमां जावी वात मागशो. 
शवा हो. मारी नुद्धिमां जा वात ९ नडोती. सारु, पण तमे भारी 
साथै सत्संग डरपामा ज&्यए डेम उरी?” तेशे अद्युं छ "को तमने अमूल्य 
वस्तु मणी २४ छे तै पछी तमारे भारी १३२ ४ शी 8? अने को 
भने तमारी ४३२ इशे तो मारा माटे तो में मारा जाववानुं मुहु 
छ रा्यु छे. टु तमारी पासे गावी ४6१, जेना भाटे तो 36 मना 
छै ४ नहीं, हुँ पोतानी णुशीयी तमारी पासे जावीश, सेना पर तो. 
मना नथी, में तो तमने जाववानी मना डरी छे; जने. हो भने 
ररक पडशे तो छु तमारी पासे जावी क्श, परंतु तमने 36 २२४ 
डोवी चोये नडी, शरश हे तमने अमूल्य वस्तु मणी. १७ छे जेटवे 
ड तमने तो परमात्मानी प्राप्ति थ २४ छै. तेथी तमने मने मणवामां 
शो शयधे? खेटला भाटे में तमने जाववा मना उरी. खने मारा 
जाववानी छूट राणी, में जम इह्युं छे 3 तमारे मने नी नोबाववो, 
जेवु नथी अद्युं डे छुँ तमारी पासे नडी जावु. जा सांगणी राजे 
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उह्युं 3 'इु तमने भोलावीश नडी तथा हु तमारी पासे जावीश प. 
नही; तेना. पर तो. भंघन छे, तेथी भारी तमने खे प्रार्थना छे तमे 
मने. भो८।पी पण श छे जने मारे त्यां जावी पण शी छो. तमे 
तो. जा. नुं 5री शो & ने? परंतु तमने 986 86२81 नथी, 56 
२२४ नधी, 9.6 ४३२ नथी.' 4७॥५।०।७े अद्यु  'तमारु 5छेपु 85 
छे, परंतु मने २२४ नथी सेपु छु अयां 5४ छु, छुँ तो 5४ छ 3 भने 
सापश्य&त। छशे तो हु जावीश. हु खेम पण नथी उछेतो डे तमने 
परमात्मानी प्राप्ति थ& गु छे तेथी गरक नथी. जने मने जे पेक्षा 
शु प्राप्ति थयेक्षी छे तेथी २% नधी, मारे २२४ छशे तो ४ जावी. 
%6श; आर्श छ मर माटे तो. माज. णुव्यो. छै, रे अद्यु 3 "थोडे 
तभने 36 गर्छ नथी, छतां पश भारी प्रार्थना छै डे भने ४ 
जवारनवार नोद्ावता रछेशे, शरश डे तमे तौ मने. णोक्षावी शी 
छो,” तेऐ, ऽह्यु - '७।, जावश्य५ता इशे तो गोबावीश.' जा. छे 
निछामभाव, 

डवे तमे वियार 5री कुजो डे गामा उटका त्याणनुं २७स्थ भरेलु 
छे. २कयनी, जथवा धननी 36 परवा नथी जने. जेवी ज७ं॥२ प. 
नथी. 3 मारे 96 अरनी जावश्य5त1 नथी, 

तात्पर्य खे डे भणजवानना धर्शन प्रभावथी ६ुणु७, हुरप्यार 
हुव्यसन, पाप, अदेश, हुन वगेरेनो. सत्यं जमाव ५७ काय छे. 
लणवानना दर्शना प्रभावथी तौ जाम धवु जे सामान्य वात छे, 5२७ 
3 जा नषु तो भणवानना ध्र्शनना जाभासथी थ& काय छे. सूर्यनु 
8६७२७ जापीने में तमने नता्यु 3 सूर्य मगवाननां दर्शन माटे [पणे 
प्रार्थना ऽरीओे जने सूर्य भगवान जापणे त्यां जावी काय तो शुं त्यां 
अंध4२ रऐशे? माटे, सूर्यने जेवी प्रार्थना 5२वी निरर्थ& छे 3 तमे 
जभार। जंप॥रनो नाश उरी हो. शापे दर्शन माटे प्रार्थन। 5रीजे छीजे 
तो. तेनी. जंतर्णत % ते नधी वातो. जावी. काय छै. जी प्रश्न थाय छे 
3 भ्यारे धरशनना जामासमाजधी ६७, ६ु।यार, पाप, 5वेश पजेरेनो, 
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जत्यंत णभ 4७ शाय छे, तो पछी भजपानना ध्शनथी शो दाम्‌ धाय 
8? भणवानन। दर्शनथी ४मेश माटे परम शांति जने परम जान॑६नी. 
प्राप्ति 4७ काय छे; परमात्मानुं यथार्थ शान 4४ काय छै; जाम थवु 
स्वाभावि६ छै. जा. 36 मछत्वनी वस्तु नथी, कम डे सूर्य भगवान 
जाप त्यो जावी काय तो तेमना जाववाथी जी १५५ ५७ काय खे 
स्वाभावि5 छे, सूर्यना तापथी स्वाभ।वि5 ९ 6डीनु [निवारष ५७ काय 
छे, तेवी ४ रीति जशाननुं निवारण थ “वु, परम शांति खने परम 
जान प्राप्त 4 कवो. जे तो साधारण केवी वात छै, जवान ध्शन 
थृता के नित्य-मिक्षन थाय छै ते विशेष मछत््वनी वात छै, भगवान तेना 
4७ काय छे - ते भणवानने णरीहदी थे छै जने भगवान तेने जापीन 
थर्छ काय छै. ज। सधै 85 वात छे. भणवानने भणवान मानवाथी, 
समकवाथी, विश्वास 4७ श्वाथी जा नधी. वातो 4४७ आय छे. 
लमणवानन। प्रभावने छएवायी मणवानमां के जनन्य प्रेम थ6 काय 
छेते गे सधभुत वात 8. भगवानमा जननय जने विशुद्ध प्रेम थवाथी 
मभजवान मणे छे. छ 36 9९५ री ५९ काय छे तो ते भणवाननां, 
दर्शन थवाथी पूरी ५७6 छाय छे, ते.संभंध पछी तो उयारेय तूटतो ४ नथी, 
क्यारे गजवना संगथी जथव। खेड क्षणना ध्शनथी अदभुत लाभ 
थ& काय छे, तो. पछी जमनो संग (यम) रछे तो तेना बात्मनी तो. 
वात % शी 5२वी? धर्शन 4७ जया पछी सापछे संग छो) शता नधी, 
जापणी खे ता॥त नथी डे जापऐे भणवाननी संग छोडी शडीने. शे. 
भगवान जंतर्पान १७ काय छै तो खेमा जापशो 5५ नथी, छतां ५७ 
तेजो. नपा भनने तो योरीने ६86 ९४ काय छ. नवाच माजी काय 
छे, पण साथे-साथे जाप हृध्यने पण 48 शाय छै. पछी तो शरीरमा 
जाप मन छ नथी रछेतुं, मनथी भणवाननुं यिंतन थतुं रछे छे. तेमने 
साप ञ्यारेय मूवी श5त। नथी. भगवाननां ६शननो जने भजवानना 
संगनो, मछिमा जपणे शु नतावी शडीने? मणवाने मोठ्येला 986 
मछापुरुष खडी जावी. काय खने जाप तेमने जोणणी बजे, तो. 
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तेमना दर्शननु पण मत्व जवी[35 छे, पछी भणवाननी तो. वात क 
शी रवी? जाप दुर्गुण, ६२।य।२, हुव्यसन वजेरे धेषो तो. तेमना 
धर्शनथी क हूर 4४ काय छै. जेटवुं श नडी, ापशामां सध्णुणे अने. 
सहायारगु पूर खावी काय छे. 36 साधन वगर % जापए॥ हृध्यभां 
परम शांति जने परम जानंध्नी धढेरो 541 गे छे. 

खा नधु ते मडापुरुषोन। संजथी गेटवे 3 ध्शनथी थाय छे. 34॥ 
म७।पुरुषोना? वाने मोडथेला वेदव्यास केवा मछ।पुरुषोन।. प्रश्न 
जे 3 8 3 १ सभये वेध्व्यासछ जडी डता ते समये तौ जावी. वात. 
बोवामा नडोती जावती, 3२० डे तेमनां धर्शन तौ डकारो माएसो डरता 
डत. तमचा क धर्शन डेम, ते समये तो. भगवान श्री६०४७ पए ढत], 
तेमना पश धर्शन &१रो माशसो रता. छता. खे तो समळ्या वणरनुं 
२।५।२३। दर्शन छे, तेनुं जावु मछ्त्व नथी, केमशे वेध्व्यासकने 
मछापुरुष समझने तेमना दर्शन अर्या छे तेमना प्रत्ये ध्यान जपीने कोवु 
बज, स्वाभावि5 ४ वेध्व्यासखनां ६र्शन ७चारो-वाणो माणसोने 
थत. छत. तेवी ४ रीते भगवान श्रीराम जने भगवान श्रीकष्छ ना दर्शन 
पए डकारो-बाणो माएसोने थतां डता. कोडे तेमनां धर्शन थव जे पए. 
दामनी वात 8, परंतु जमे के मडिमा नताव्यो ते तो तेमना शानने दीपे 
> 8, शान १५२ नी. शान थवाथी तेमनामां स्वाभावि5 % श्रद्धा थ 
काय छै, प्रेम 4७ काय छे, पछी तो जेनी वात ४ शी 5२वी? 

सेङ चानडरी वार्ता 8 - ३245 माएसो रेड [मधी नीके जम 
ह रह डता. संप्या4णनो समय डतो. वरसाध्नी साथे जेट4। शोरथी, 
जांपी जावी डे माएसोने पोताना डाथ पण देणाता न डता. जावी. 
परिस्थितिन[ तेजी. ना व्याइुण 4४ गया. परंतु भणवाननी ध्याथी ते 
ढजतमा याजीजीन विसामा माटे जे5 घर्मशाणा हती. ते पर्मशाणामां 
उटका5 जोर२३ ढत, केमा तेजी. २७6 जया, ते सभये द्विवाञ्चणी वगेरे 
साधन न डता. डी डवा वडी रडी डती, तिथी नधा 6२७त डत 3 को. 
२१२ (जज्नि) डीत तो तेनाथी तापी पश थेत, रसो ननावीने मोशन 
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अस्स कत ली NNN. 
पए ३री हेत. जने दीवो पेटावीने जळवाणुं पण 5री तेत. तेमनी पास 
नधा सामान डती. वास, धी, वोट वगेरे भोळून माटेनी नधी वस्तुओो. 
छती, परंतु $50 जाण क न डती. जाकु-नाकु शोधवा छतां प. साग 
मणी नडी. त्यां शटल योर डता तेमांनो जे गोरे गरम्‌ छतो. 
नाडीन। नघा 53 छत, ते गरम गोरामा रडेनाराणोये वियार्य 3 गवु 
त. शु 3२३ 8 ॐ ज। योर गरम छे, ने नाडीचा नघा 531? तेम 
शोष ऽरी. शोष ऽरवाथी जोर॥मां भेऽ णूशाभा राणथी येची. 1. 
मणी जावी, ७५२ राम्‌ वणेली डती, माटे ते देणाती न डती. राण ७2वी, 
तो सा जाग मणी गर्छ, नणतए. जने ला55 तो. त्यां पड्या क डता, जाण 
मणवाथी तेमने सणगाव्यां, जाग सणजवाथी जाकु-नाकुन जोरडावाणा 
पश घोरी जाव्या जने अद्यु छ जमने पण थोरी साग जापी, पेताओोखे 
पूछयुं ॐ 'शु डरशो जाणनुं? १४१५ मण्यो 3 'रसोर्छ ननापीशु तथा 
दीवो. पेटावीशु. जाग 48 छने तेमऐ. रसो मनावी, दीवो पेटाव्यो 
जूने. जाराम ऽय. पछी नीका ने भाश त्यां जाव्या जने. भोट ४ 
"जमणे पछ थोडी जाण जापो.” तेमांना ज5ने पूछवामा २॥व्यु 3 "तमे 
छी. गए जने. जागनुं शु उरशो? ते, उद्यु 3 'टु भ्राह्नश छु अने 
परमात्मानी प्राप्ति माटे शज्चिषी? 5रीश, जे पछी रसो6 ननापीने 
लोळून १९ डरीश.' नीका माएसने पण जावी क रीति पूछवामा शाप्यु, 
तो तेण. 5 डे इं पण शज्निडी२ उरीश,' शा माटे डरशो' - खेम 
पूछवाथी तेणे. &ह्यु 3 'जमे धन मेणवव। शज्निढो? ऽरीशुं.' पढेलाने 
पूछवाथी. तेणे. अद्युं ड "इ परमात्मानी पपत माटे निष्ठा मभावथी 
जज्निेन 5२ छुँ? नधाने तिमे या? जापी, जावी रीति नधा. 
पोतानी &य्छापूर्ति ऽरी. ज। दृष्टांत छे, तेनु गर्थातरच्यासथी नीये प्रमाऐ. 
जर्थघटन ऽ२वुं को : 

खडी यात्रीगोनो. तथा जाप के संज छे ते जेवा १&२नो छे. 
त्यां के अधश्जर छै, ते जडी माया छे, डे कुमा जापऐ नधा पडया छीसे, 
कवी रीत ४२७ घोर गंपार शोय छे, तेवी. रीति शापे मायाउपी घोर 
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जंधारामां पुड्या छीने. जापशी पासे सामग्री छै, ५७ जजिनि नथी. 
जज्नियी ५६. अम 4७ शठे 8. जज्निनुं शान गरम गोरी थयु जने 
शान थया. पछी तेमऐ जज्निथी, बान 56व्यो, पछी जज्निमा 
(जउनिवेवताना उपमां) केमनी. श्रद्धा डती तेमछे यश या, तेजी 
समझता छता डे जज्नि देवता छै. नीका तोड ५९. जज्निथी धाम 361वी 
रह्या छे, परंतु डेवो? रसो ननाववाचो जने. 9412 5र२वानो धाम, क 
५।६९। निष्ठामन।पथी श्रद्धापूव५ जज्निडो, ३रे छै ते परमात्मानी 
प्राप्ति माटे £२ छे तथा कणो समी ग्रहण छै तेमऐे, समभाव गेटवे 
3 धननी प्राप्ति माटे यश 5रीने धननो दाल थीपो, जावी ४ रीते 
मणवानना नामनो, गंगा तथा मछ।पुरुषीनी जने छश्वरनी. संग छै. जा 
नधा जज्नि केवा 8. केवी. रीते कयारे जज्निनु शान न ७तु त्यारे ५९, 
जोरडो तो गरम डतो. छ, तेवी क रीति मछ।पुरुषोनुं शान नथी. होतुं सारे 
पश सामान्य काम तो पाने मणे १ 8. तेवी ४ रीत 8श्वरतु शान ढीतु 
नथी, जंजाखमो श्रद्धा नथी छाती तोप गंगामा स्नान 5२वाथी रने. 
&श्वरना नामनो ९५ तेमना प्रभावन काएया वणर 5रवाधी पए। 
सामान्य गेटवे डे साधारश लाल्‌ तो मणे % छे. को भगवानना नामना 
प्रभावनु शान १७ काय तो विशेष ताम्‌ ५6 शठे छे. मानी थो डे नापे 
भोटरमा १७ रहा छीज जने वय्ये याड नही जावी 6 जूने जापएने 
जमर नथी डे जा गंगा छै जथवा मंधडिनी छे अथवा 56 नही छे. परंतु 
साप, नदी समझने स्नान उरी वीषु, तोपण जापएने बालन तो. थाय 
छे, परंतु शो. नापे ०० समझने स्नान अयु डोत तो विशेष बाल थात. 
खावी. ४ रीति जापऐे शान वगर क भजवानना नामनुं है 6य्यारए 
रीस छीज, तेमां पश लाल थाय छे; गने जा भगवाननुं नाम छे", 
केम 3 रिम भणवाननुं नाम छै, जने नापे तेनुं उय्यारश 5रीजे 
छीयगे - 'राम-शम! कपी रह्मा छीगे तो वधारे बाम थाय छे, 98 
भडात्म छे जूने तेमनुं पने शान नथी, तोपण साप ने धान छे 
जूने. जापएने को मनर परी काय डे जा मछात्मा छे तो तेनाथी वधारे 
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विशेष बाल थाय छै. केम 3, भगवान श्री३ष्छाने जोपीओ काएती डती. 
जळुन काता डती, ऋषियों काणता. डता जने. नीका १५७ ६९७५५ 
बाड. शाशत डत. जीताम। भुन ५९8 - 
पर ५७ पर धाम पवित्रं परमं तरवा । 
पुरुष शायतं हिव्यमाहिडेवमकं विभुभ्‌ ॥ 
जाहुरत्वाभूषय: सर्व. हेवषिनारध्स्तथा । 
ससितो हेवबो. व्यास: स्वयं येव प्रवीषि मे ॥ 
(जीत - १०/१२-१३) 
७५८! नधा ऋषियों, देवर्षि नार, सित, ६१८, व्यास वगेरे 
भुनियणों तमने परम ५४, परम घाम, परम पवित्र, शाश्वत पुरुष, दिव्य 
पुरुष, जे ६१, जळ तथा सर्वव्यापी 5छ छै खने तमे स्वयं पण बढी 
क. 
नवाच स्वयं सर्गुनने 5छ छे - 
खकोऽपि सचव्ययात्म तूतानाभीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रहुतं स्वामघिाय सम्भवाभ्यात्मभायया ॥ 
(शीत - ४/६) 
छु जब (सकनभ), जविनाशी जने भधा भूतोनो. 68२ छोवा. 
छत पश पोतानी प्र$तिने वश 5रीने पोतानी योगमायाथी संसारमा 
२१२ 4९ ४. 
सा रीते गर्छन भणवानने ढाएतो. इतो भने हु काम 651वतो. 
छतो. या छे शानथी दाम 364१ ते. जानाथी पश वचारे बाम 
थाय छे श्रद्धाथी, केमने. जज्निनु साधारण शान छे तेजी. पण तेनाथी 
लात 8514 8. जज्निथी, तेजो. रसो&6 ननावे छे, दीवो. पेटावे छे - 
जाटदो. दाम तो 050) ४ २६ छे, परंतु तेमनी जेवी श्रद्धा नथी. 
3 जज्नि देवता छे, तेथी जा €।१थी वंयित २३ छै. प्राह्मशोने विश्वास 
छे $ जज्नि देवता. छे, ते स&मभावथी जज्निनी 3पसना 3२ छे 
तो तेने पनसंपत्ति पश मणी काय छे. नीका ग्राह्मणची श्रद्धा पश छे 
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जने तेनो भाव प९ निष्ठाम छे; ते वियारे छे » न. पासे पनसं 
डम्‌ मां, इँ शो. निछामभावथी ७पासना डरीश तो मार! जात्माने, 
७८२ थ कशे, तेथी ते नि मभावथी ७पासना उरे छै, जावी % 
रीति नधी नानतोभां समकदु शे6जे. 6२ जने महापुरुपने मेणवीने 
को. जपणे तमनी पासेधी सस रि शम 482 छीने तो ते मोनी 
सिद्धि तै 4४ शाय छे, परंतु ते जापणी मूर्णता छै, है जापणे ते 
मछात्म, जथव शर पासेथी सांसारि4 दाम 361वीज छीन. केम 
डे, 36 मास भने सो ३पिया मिनाची रोळगारी मेणववाची रीत 
पूछे खने तेने छु नतावी ६6 थवा 316 माणस. शानी-वैधने उदे 
3 मारो पुन नीमार छे, १86 घवा नतापो अने ते तेनी नारी कोने 
६१ ५८१ जबवा 36 माएस क्यो [ति[र्विदूने ३ड 3 दु ३पिया 5मावा, 
माटे ४४ रहो छुँ, तमे मने 6 येवु मुर्त नतावो. 3 केथी. मने 
सङ्णत। प्राप्त थाय, सावी क रीते 36 थीमारीना निवा२७ माटे, 
3.6 धन माटे, 3.6 पुन माटे, 36 ओ6 पश प्रभारनी &मनानी, पूर्ति 
माटे 84२ जने. महात्मा द्वार पोतानी सिद्धि ४२8 छे तो ते सिद्धि 
तो 4४ शाय छे, परंतु ते. तु बाल छे. शे. निछाममभावथी जपणे. 
छत्र जने. मछात्मानी सेवा. डरीओ, ७पासन। डरीसे, तेमनो संग 
3रीज तो जाप व्या ५6 शडे छे. वी क रीते अगाऊ नानतमां 
8. थे गंगाशमां नापे ओ अमना बहने स्नान अरीय जने गंगाना 
अनावनु शान नथी तोपण. गंगा-स्नान 5२वाथी लाम थाय छै, ज्ञान 
यवाथी जधि5 विशेष ८१ थाय छे. जजामा श्रद्धा थवाथी तेना ऽर्‌तांय 
वार कान थाय छै. 311७ विशे. तो. 5७५ % श? - त॑भना तो 
गमन उ्यार३ उसवाथी क भुड्ति थर्छ काय छे, अंगारन दर्शन 
उस्वाथी भुडित 4४ काय 8. 'गंगा-भंग? खवा शीन ७य्य्‌।२७ 
अरी तोपण जापणु ७९१७ 4७ शे छै, जापशी श्रद्धा होय तो 
आप गुत ५6 शडे छे. को जाटवी श्रद्धा न होय अने थोडी ५३ 
श्रद्धा डीय डे डे गंगामाता, छु तमारे त्यां जाव्यों छु, भारे 36 पुग 
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नथी, तमे. भने पुर जापो, 96 ३४ 3 छु ६२५ छुँ, तमे भने धन 
जापो; ॐ ३४ 3 मारे माये घेवु छे, तमे ते 250. ६२ रो, तो. [माता 
जा. 511 ५७ उरी शडे छे. श॑) पासे को.प नानी-तुथ्छ यी१ 
भाजीसे तो नापशुं नानापणु छे. जळ पासे तौ जापऐे जेपी यी 
भाणवी कोच डे गेनाथी जापशुं ५व्या ५७ काय, नापे केटी. 
श्रद्धा राणीजे तटी थोरी छे. को ज)॥७ विषे जापऐे गेम डीजे 
डे खे. भणवाननां यरशोचुं ढण छे तो 25 छे, ना पण श्रद्धा छे. 
परंतु जाटवु समता डोवा छता. पण ळे. जापऐ खेम ४ीओे 3 जा 
तो. साक्षात भणवान ४ छे, साक्षात भगवान गंगा थ6ने वी २९. 
छे, तेनाथी जापणने ते ४ दाम थशे डे के भजवानना ध्शनथी थवो 
नोर्छने. जाम, देटवी. श्रद्धा राणीजे जेटवी जोछी ४ छे. जावी % 
भजवानन। भद्ननी वात छे. ३पिया माटे, धन माटे, पैसा-पुज वजेरे 
माटे लढून 5रीगे छीज तो तेनाथी जापएने पत्नी, पुन, धन वगेरे 
यीको मणे छे. को मळून जप जात्माना 56याए माटे 5रीजे तो. 
जात्मानु उध्याए 4४ काय छै. डोर्ठ मास & नाथ, डे नाथ! अरीन 
भणवानना दर्शन माटे मगन उरे छे. जेम सापे भणवानने 
पोजरीले जथव। नारायन नामे पोरीने, छध्यथी, विश्वासथी, 
श्रद्धाथी पोडारीने तो भगवान जावी शडे छे - दर्शन जापी २३ छे. 
है सभये साप पोरीने छीखे ते समये हो जापणा हध्यमां जवो. 
निश्चय २७ 3 छु पोर तो छ, ५७ भगवान जावशे नडी, तो जवान 
पए समर छै 3 जा मने थोक्षावव। माटे पो॥रतो नधी; चा तो जानी, 
राहत परी गर्छ छै पो॥२वानी, तेन मनम जेवी विश्वास नथी हे 
छु जावीश, पछी मबा, भगवान शा माटे जावशे? श्रद्धा जने. विश्वास 
थवो होने. श्रद्धा जने. निष्ठामभाप्‌ होय तो बशो वघारे बात थाय 
छे. श्रद्धा तो. जे पण छे 3 पोताना भणवाननुं भद्न जूने मत 
पनसेंपत्ति माटे जथवा राय माटे 5रवाम[ जावे छे. हेम 3, प्रुवछसे 
भजपाननी नडत उरी, मढापुरुषोना संग जूने धर्शनथी बाल थाय 
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छै, गेम तो वात ४ शी उरवानी? जजाछना सं) जने. ध्शनथी प७ 
दाल थाय छे. जडी प्रश्न 08 8 3 महापुरुष शु गंगाथी पश थडियाता 
छे? ७, गेम शु ऽडेवाचुं छे? धमर% युपिफ्िरि १५त२।४ विहुर्छने 
अद्युं ७तुं - 
भवद्विषा भागवतास्तीर्थभूता: स्वयं विस्रो । 
तीर्थीडुवीन्ते. तीर्थानि स्वान्तःस्थेन हालता ॥ 
(श्री१&।०५८ - १/१३/१०) 

प्रभु! तमारा केवा भणवानना प्रिय मऊतो पोते १ तीर्थस्व३५ 
डोय छै. ते भऊतो पोताना हृध्यमां विराष्मान भगवान द्वारा तीर्थाने 
पए तीर्थ ननावता (पवित्र उरता) रछीने वियरए। ३रे छे. 

म७।पुरुषी तीर्थाने तीर्थ थनाववा माटे तीर्थामा काय छे; पोताने 
पदिन 3२१३ माटे नी, परंतु तीर्थानि पति? इरा भाटे काय छे. 
ग्रहतारे कथ।रे गंगान गाश नापी 3 तमे भृत्यु्ोऽमा बहने त्याना 
लोडोने पवि डरो, तो गंगाछ रहीने नोद्य 3 १७।२।%, माराम 
ढकारो-बाणी माश जावीने स्नान 5रशे भने नधानु पाप माराम 
खे5६ थशे. तेजो तो. माराम स्नान डरीने पवित्र 4४७ कशे, पण पछी 
भारी शी ६९ थशे? १६१२ अद्यु 3 तमे. थिंत। ना ४रो; 4२७ 3 - 

साधवो न्यासितः शान्ता भ्रल्लिष्ठ ्ोऊपावनाः | 
ढरच्त्यध ते5असजञातू तेष्वास्ते ह्यधलिद्धरिः॥ 
(श्रीमद्धाग4त - ८/८/६) 

36 पए थे मडापुरुष ळे जावीने तमारामां स्नान उरी वेशे तो 
तमारा नधा पाप भस्म 4६ कशे. केटा पश तीर्थ ननेला छे ते नध 
म।पुरुषोनां यरशोन। प्रतापथी जने. 8श्वरनी इपान प्रतापथी नेदं 
छै. परंतु भवा मछ।पुरुषो डवे अयां छे? 

भजपान निरा॥२३प नधी कज्याजे छे तथा प्रेमथी 9२८ थाय 
8. कमचा माटे भणवान प्रगट थाय छे तेमने के दर्शन थाय & ते 
ध्शननो विशेष मिम्‌! छे, कयारे भगवान स्वाभावि5 क जवतार 
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वे छै त्यारे पश क्षोडेने धर्शन थाय छे, परंतु ते समये तो शेमनामां 
श्रद्धा जने प्रेम होय छे तेमने ४ वधारे दाम्‌ थाय छै, नीकाजोने 
जोछी काम थाय छ. में तमने यार प्रआरना दाल नताया : (१) 
सामान्य सेटल डे साधारश क्षाम्‌, (२) भुण्य दाम, (3) विशेष काम 
खन (४) जननन्‍य धाम, भजवाननी प्राप्ति थवी जे जनन्य कालि 
छ; भणवान थडी के नीछ वस्तुओोनी प्राप्ति थाय छे खे विशेष लाम्‌ 
8; भगवान थडी उत्तम जु, 9त्तम भाव जने 9त्तम जायरएनी 
प्राप्ति थवी खे वास्तवमां विशेष दाम छे. जने. सासारि& पदार्थांनी 
प्राप्ति थवी खे सामान्य कान छे. बाम तो थाय % छे - नवे सामान्य 
दाम्‌ छोप, मले विशेष ८१ ढोय जथवा जनन्य थाल दोय पूए 

दान्‌ दीय, जावा नषा, २८२-२८२ चतना बालम धाय छै, जावी. 
४ रीत गजाशथी भजवानना नामना कपथी, साधनथी, महापरुषोथी 
धाम थाय छै. जे ध्यान राणपु होने 3 परमात्मानी प्रप्तिथी, धर्शनथी, 

नाषएयी, वातादापथी, संगथी के धाम थाय छे ते जे नंनरनो लाल्‌ 
छ, तेनाथी 6तम थी औ 8७1१ हुनियामा नथी. के बान मडापुरुषोथी 
थाय छै ते नीका नंनरनो दाम छे. जावी ४ रीते साधनोथी प! 
दाम्‌ धाय 8. जर/स्तान, तीथ, प्रत, ४५, ध्यान, ७पपास, $भयोर। 

नङ्तियोग - या नषा साधन छे, साधनन 6२ 8. जेमना थी 
पश जापएने 6त्रमोत्तम दाम थाय छ. जा नघा पद्चर्धाथी साघारण 
दाम प थाय छे, विशेष बाम पश थाय छे जने. 9त्तमोत्तम लाल्‌ 
पछ थाय छै. छा, पोतानो भाव य्य ओटिनो होवो कोने. नापा 
भावमा [नामाच होय तो ते धशी 6य्य्‌ शटिनो छे. स्वार्थनो त्याज्‌ 
जूने हृध्यमा श्रद्धा तथ प्रेमनो भाव धणी. 6य्य ओटिनो भाव छे, 
भणवानमां प्रेम थो शोय, श्रद्धा थवी कोर्ने जने निखमनाव्‌ 
थवो कोर्ने. जावो. भाव थता, को भणवाननुं धर्शन धाय अथवा 
तेम्‌नो संग थाय तो जेनाथी 5त्तम नीछ 58 वात दो श? 
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जापणे नषा घण ध्विसोथी परमात्मानी प्राप्ति ४२१ प्रयतन. 
इरी रह्या छीजे, परंतु परमात्मानी प्राप्ति ढु सुधी ५४ नथी. 
खापा मनमा खेम थाय छे डे जमे णून प्रयत्न 5रीजे छीरे; परंतु 
तेमा 9९५ छे. प्रत्येऽ व्यड्तिओ पोतानी ठीएप प्रत्ये ध्यान जापपुं 
गोग, संसारना विषय-भोोमां, पदार्धामा, पोताना शरीरमा, यन 
खने अमिनीमां, मान-मो216-प्रतिष्ठा वगेरेम[ जास अति ४ जामा 
७६५ छै, जासठितिने आरे ४ 8२81 6त्पन्न धाय छे, आम जने 
बोलनी 6त्पत्ति थाय छै, जाने आरऐ संसारना विषय-भोणोमा ममता 
काजे. छे, चाइ थाय छे, 3 हैनाथी मनुष्य विषयोगां (थी काय 
छै, भोगोम इसा काय 8. केम डे, जशानने डरे गाय डीय मां 
इसा काय छे जने. अंते तडपी-तडपीने मरी काय छे; पतंणियां 
दीपनी. कयोतने सुण समझने तेनी. नछ काय छे खने भूक्षा6ने 
तडपी-तडपीने मरे छे. जावी. ४ ६श विषयास त. पुरुषोनी छे. 

साप नधी रीत स्वार्थनो त्याग ५रवो. को्छने. ५३ ३पिपानो 
बोल मनुष्यनु पतन उरे छे. ३पिवाने २॥६२ २॥पवो, मछत्व २५५ 
खे घण ४ शेणमनी वस्तु छे, परंतु विषयमा जास5त पुरुषे ३पियाने 
सादर जापवो. छ पठे छे; 3म डे ते विषयोनो गुलाम छे. को यिततम। 
वैराण्य थर्छ काय तो मनुष्य जेश-जाराम, स्वा६-शीण, भो०-विवास 
वगेरेचो. क्षमा छ त्याग श्री शठे छे. जसंश, शनासञ्ति अर्थात 
वैराज्य३पी तीब्र शस्त्र वडे जता, ममता, आमना, वासना, जासत 
वगेरे ईध्यथोने (शसायोने) आपी शे छे - 

सश्वत्यभेने सुविड्‌ढभूल- 
भसेङ्जशस्त्रे॥ ध्ढेन छित्वा ॥ 
(गीत. - १५/३) 
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२ संसारईपी वृक्षना मूण - संता, ममता, मना, वासना 
ससित वगेरे णून होड छे. संजनु नाम राज? खने भच णाम 
९२७५ 8. देराण्य ५९, 6ळट तथा ६७ छोवो. श्े७जे, ७७2 
वराज्य-३पी शस व संसारइपी वृक्षने मनुष्य आपी शे 
ससर सुनप-रारेत 4६ “वु थे ४ संसारवृक्षने आपवो अशय 
भनथी संसारनो संनंष तोडवो तेने क अने आपव गशाय, खा पछी, 
९ ५६, सन्पषए, (शोध) ऽ२वु गोर्हे 3 कयां जया पछी पाछ। 
२१4 पडतु नथी, "५६? शब्दनां जने नाम छै, केम 3 - धाम्‌ 
निधान, परमप६, "५६? श०६ने जामाथी 98 ५९ नम (थ्यारी 
शाय छे - 
ततः पर्द तत्परिभार्गितव्य 
यस्मिन्जाता न निवर्तन्ति क्यः । 
तभेव याध पुरुषं प्रपधे 
यत: प्रवृत्ति: प्रसृत पुराण ॥ 
(जीत. - १५/४) 
ते ५६नी, ते परमधामनी, ते निश्ष्धामनी - परमपध्नी शोध 
उस्वी कोर्ने. १ परमात्माथी जा संसारनी त्पार 4७ छे तथा 
विस्तार थयो छै ते परमात्माना शरऐ थवुं कोहम, डे देमने मेणवीने 
- है परमात्मान मेणवीने - के परमपध्ने पामीने, पछी इरी 
संसारमा पा जाववुं न पठे, तेमना शरण थपु शोमे, जा सीधी 
4 ७१५ छे. संसारमा सुण-भुद्धि ऽरवाने अरणे जासत थाय 
छे. शरीरभा तथा संसारमा अने भोजोम के युझनुद्धि छे, ते 
जशानने ती 8. वास्तवमा लामा सुण छे ४ नहीं, भूणताने दीधे 
सुण प्रतीत धाय (पी रीते प्रतीत धनारा मिथ्या सुजने सुण 
भानीने छव भेभा इसा शाय छे जने क्षणमा श्सायेती माछथीनी 
कम्‌ तउपी-तडपीने ते मरी आय छे. ध्यान जापवु कोने डे संसारना 
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तमाम पदार्थों. नाशवंत, क्षणभंगुर छे. जावुं समझने जेमनाभांथी 
वैराज्य 5रवो शोधे 
ये डि संस्पर्शका भोगा हुःणयोनय सेव ते। 
जाधन्तवन्तः ज्रेत्तेय न तेषु रमते भुध:॥ 
(२ - ५/२२) 
न्द्रियः जने. विषयोनो के संनंष-संस्पर्श छै जने. जेनाथी 
७त्पन्न थयेलु हे सुण छै ते संस्पर्शच्य सुण छै, ज। सस[(२५ 
सुण हन्द्रियो जने. विषयोना संभपथी धनारु 8, तेने. रासी सुण 
3डेवामा जाव्यु 8. ते नाशवंत छे, क्षशमंगुर 8. त जारभमा शृत 
कवु बाजे. 8, तेमा छव श्साय छे अने तेरु परिणाम विष १८ 
इज जापनार होय 8. जावां सुण छाड्यो जने विषयोता संर्भषथी 
6त्पन्‍न थाय छे डे है ६:णरनां शरण छे, साहि जतवाण। छ 
क्षणभर छै - जाम समझने विवेडी भनुष्या शमा ईसात। थी 
बैन थित्तमां थोडे विवे5 छे ते इसाती. नथी, भूणवा5ी इता 9 
जाम समझने भनुष्ये ञ्यारेय संसारने जने. ससर" पयत 
भछ्व जापवु होये नहीं, माणसे 38 पण प्%२नी मोट 
पनु थेम्‌ डे छु 9119 छुँ, छुँ संग्यासी छुँ, ई पित 8, इ 7२ 
छु अवेऊटर छुँ - यावा ४ जन्य ॐ ५७ अरेता ५६ tar 
भनभा अयारेय न तो जलिमान 5रवुं कोर्ने जने च तै तने भात 
जापवु शेजे, छा, नीशागोन। पध्नो २६२ जपश्व 5२१ ६1291 
नीशजोनो जना६२ 5रवानो सापाने शो सघिशर 8? पोताना 
नामनु, उपनु, धननुं, पोतानी 8%४तनुं, पोताना इदम रचा 
पोतानी शब्तिनु - १८७५ डे 9.8 पश अआरनु जनिम[न पाताल 
जात्मानुं पतन शर्चारु छै, जनिमानथी धशा हूर २४१ बज तथा 
जा नाशवंत पद्दार्धाने पण मछत्व जापदु कोर्ने नडी. शम्‌ ॐ धन 
छे, विध छे, नण छे, पोतानुं शरीर छे, पोतानी 98 पर प्र4२नी, 
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मोटा छे, पोतानामा गए छै, ५६ छै थथ१। 96 ५७ जायर४ 
छ, पातानामा 98 पछ स२।॥५७ छै - वगेरे ऽशायने उयारेय भत्व 
२५4 रण नहीं 

२१२९ दिवसो वीती गया पश उदय सुधी. प्रमात्मानी प्राप्ति 
4४ नहीं? - जाव भानीने श्यारेय नि२।१ ५७ थपु शे खे. नहीं 
उने 5 परमात्मानी प्राप्ति माटे देवो. प्रयत्न 4२वो को तेवो प्रयत्न 
पभ डु सुधी ऽया नथी, को. अर्या पश छे तो ते थोछ। प्रमाशमां 
5य छै, तेथी ते न बया बराबर 8. परमात्मानी प्राप्ति माटे वधारे 
समयनी जावश्य4त नथी, जामा ओ6 मोटी भुशी नथी, [भा 
36 परिश्रमनु दाम नथी, उवण समडवानी ४३२ छे. पोतन 
हष्पमा छ स्वाथणुद्ध 8 तेनो त्याग 5२वो कोय, नडारन। त्याजथी 
ठो थाम थतो नथी; खने को दाल थाय तो ५4५ मामूली धाय 
8. ससथी दान तो जंध्रना (मीतरना) त्यागथी क थाय छ. को. 
तभ।२। दिक्षमां धनसंपत्तिः माटे जा६२ छै तो भगवान तमाराथी घ७॥ 
६२ छे. है सपतिनो हास छे ते नजपाननो घास नथी, कुथां डाभ 
छै त्या राम नथी, कयां संपत्तिनो ज६२ छै त्यां भगवान नथी, मान 
मोटा, प्रति भाटे न तो जापऐ, ७२81 5२वी कोहम जने न 
तो. ते १५ थथां तेनो. जाधर 5२वो कोने. केम पनसंपत्तिनों जा६२ 
उरेवो. - तेने. भत्व जापवुं शापए॥ माटे ढ७ानि॥२५ छे तेवी. % 
रीते. मान-मो26-प[तेष्ठाने ६२ जापवो जे पश नापा मारे 
जतरना& छै, भान-भोट6-प्रति७ा भणे तेवं आर्य तो उरवान छे 
परंतु भान-भो26-प्रतिष्धाने स्पर्शवानु नथी, भान-भौट॥8-प्रतिष्ठामा 
शरीरमा जने जोणोमां के नासत छे, प्रीति छे ते. शेणमवाणी 
वस्तु छै, तेनो. त्याज 3रीने तमे अमे त्यां रदी शश; गृडस्थीभां अथवा 
तो. संन्यासभां - 

णतरेवाती वस्तुओं दिसने दीन्ही &९। 
याउ रडे. णळारमे या २४ ढा ॥ 
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सासज्ति णतरना वस्तु 8. शरीरमा, संसारमा, भोगोमां कया 
सुधी. नासडित छे त्या. सुधी, तमे भणवानथी घ७॥ हूर छो. गृडस्थाश्रम 
छोरीने भवेने घोर गवमा याव्या कने, तेथी 96 विशेष तात. 
थृतो नथी. ओेडांत स्थानमा रडीजे तो. त्यां नय पे६। थ २७ छे; 
पम डे तमारा यितमा वैराज्य नधी, को यितमा वैराज्य नथी तै 
गृहस्थाश्रमनो, त्याग व्यर्थ छे रने शे. थित्तमां वेराण्य छे तो 
गृष्स्थाश्रमनो त्याग व्यर्थ छे. वैराज्य चथी तो वनमा = जेडत्मा 
रउेवामा पश 3 क्षाम नधी; उम डे को वैराज्य नथी तो त्यां पण 
इसामशी ५७ शडे 8. गो वैराज्य छै तो ढळारो-बाणो माएासोची 
वथ्ये रडेवाभा प७ 36 हानि नथी, 

$ वणते राक. न5 संन्यास देवा. 6२8त छत. श्यारे 
तेमनी पत्नीने णणर परी तो तेऐ. पतिन समशव्या 3 “तमे संन्यास 
दो. छो. अनुं रस्य मारी समभा जाव्यु नडी, चो तमार थित्तमा 
वैराज्य छे तो संन्यासी नावश्यऽता नथी. जने. को वेराज्य छे तो 
तमे जमे त्यां रो, संसारन। विषयभोगो तमने ध्यावी ची श; 
खने को यितमा वैराण्य नथी. तो संच्यासाश्रम थडी भुडित ची मणी 
शडे, भवेन तमे अमे त्यां याद्या आगो. को खेम 5ऐेवाभां जावे 
3 सन्यासाश्रम कहने छु घरणानधाने बान पढांयारीश, धण[भधा 
संन्या्षीगोने वाम परढोयाडीश; सावु-संन्यासीगोने संन्यास थेवाथी 
१ लाम्‌ थर्छ २४ छे. को वात सेम छै तो संन्यास वेवाथी 
संच्यासीजोने बाल मणे जूने. गृष्स्थीमा २डेवाथी गृष्ठस्थोने ताम्‌ 
भणशे, शापे भृडस्थो छीजे जने जापणने गृडस्थीमां रखेवाथी 
बाल मणी शठे 8. केम तमे सन्यास बहने संन्यासीजोने दान 
जापवा माजो. छै तेम जमे गृटस्थोने दान जापवा माटे तमारे 
गृङस्थीमां रखेवुं श्रेष्ठले, पोतानी पत्नीनी तर्डप्रभाशयुडत अने. 
शास्त्सम्मत वात सालणीने राळा छने सच्यासनो, वियार पोताना 
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ह्ध्यभांथी अढी, नाण्यो, जने पछी तेणो, जारूवन गुड्स्थाश्रममा 
४ रथ. सार-३५ वात जे 8 3 यितमा वेराण्य % प्रधान छे. को. 
१२७५ नथी, तो मवेन जमे. त्या रहे, तेने ओ बालम थतो. नथी. 
हे १२०4 8 त तै अभे त्यां रडे, तेने नधी कण्याओे क्षाम धाय 


2. 


छ. ध्श जन 5० तो नेमितमार 8. जसी. यीक तो संसारमाथी 
वैराण्य शने 84२म प्रेम 8. 8२-विषय८ शान > सौथी $त्तम 
छ 5मयोणनी सिद्धि वैराण्य वगर थ शक्ती नथी, शानयोजनी 
सिद्धि परमात्माना तत्वने बाया वगर थ श5ती नथी. सने 
मड्तियोगनी सिद्धि प्रेम वर थ शती. नथी. संस।रभांथी वैराज्य 
खने जणवानभां प्रेम - भब्तिना मार्जमां ज। अनेय वातो. पठेदी. 
8. आनना भाजमां परमात्नानु तत्व काशवुं भे सतू वस्तु छे अने. 
संसारमा सासज्ति राणवी थे जसत वस्तु 8; 3२७ ड परमात्मा 
सत छै शने संसार जसत छ - 
नासतो विद्यते तावो नामावो विधते सतः । 
6त्रयोरपि ध्ष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वर्शिलिः ॥ 
(शीत - २/१६) 
तत्वशlनीशोनुं देवु छे सतनो अ्यारेय जनाव होतो. नथी 
खने मिथ्या वस्तुची, भाव डोतो नथी, ते अयारेय शाश्वत रेत नथी 
१२९ ज। ६२५ पदाथा छे ते ७६। नाशवंत छे, क्षशमंगुर छे, ते 
रशी शता नथी. ज। न्यायी जे नधी वस्तुनो मिथ्या छ, क्षए भगुर 
छ, भायामान छै, जम समझने जेमने मूली कची शो. १३१५ 
४ पस्तु छै ते परमात्म छे, सतू छे; सत डोवाथी येतन छे अने. 
यतन छ जानं६ छै; जने परमात्मा सतू-यितू-नानं६-स्व३प छै सत्‌- 
थितूजन।चं&-स्व३पने छोरीने के मनुष्य, मिथ्या, नाशवत-क्षणलज२ 
५४।थ।नी ६२ 5२ छै ते. भूण छे, भड्तिना मार्जम प्रेम मण्य 


> 


छ, प ते प्रेम नतय होवो चोर्ने. केनो ओ6 भीछ वस्तुमा प्रेम 
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छे तेने. भगवान भणता नथी, भगवान चढ छे ते नडत 
व्यूगियारिणी भडित छे. कॅम पतिब्रत। स्त्रीनो पोताना पतिमां प्रेम 
होय छे अने १2 पुरुषौमो पए प्रेम होय तो ते स्त्री पलियारिणी 
छे तेवी. ४ रीते, भगवान उडे छे 3, के भारी भडित 3२ छे अने. 
संसारना विषय-भोजोमा तेनी. जासठित रछे छे, तेने. भोज. प्रिय के 
छै तो जा नु मार प्रत्येन। प्रेममा ३4३ छे, खेमा व्यलियार-धोष्‌ 
छे. ६२५ रीते वियारवाथी थे वात सिद्ध थाय छै डे सासज्तिनो 
समाव थवो % कोने. गासड्तिनो जनाव खे तीव्र वेराज्य छे. 
तीब्र वैराज्य वगर नथी तो शानयोगनी सिद्धि थ& शक्ती नधी, 
नथी. तो. भड्तियोगनी सिद्धि 6 शडती खने नथी, तो. अ्भयोशनी 
सिद्धि 6 शती. संसारना जा नाशवंत, क्षणभंगुर जनित्य 
प्चर्थीमा जासडित राणवी, प्रेम शरवो थे भूर्णता नथी तो. शु 8? 
जा तो पोताना गणामां झांसी क्षणावीने मरवु ४ गशाय, जा धणी 
मोटी, णतरना वस्तु 8. जा जनाधि&णथी छै. श्यारथी रा सृष्टि 
छे जने कयारे प्रशीनी शव संश. 4७ त्यारधी, जा दोष याक्षतो 
जावी. रह्यो छे. जा यासज्तिधेष नाडि होवा छतां ५७ तेनो. 
विन थ २७ छ, तेथी दोडी ३ 5२ छे. जशान ननि छोव। 
छतां पश तेनो. विनाश थाय छे. शान भे गे जेवी वस्तु छे 3 
कुनी नरानर 98 नथी - 
नि शाने स्थं पवित्रमि्ं विधते । (जीत. - ४/३८) 

शान. पढे पापीनो-जशाननो नाश ५७ काय 8. गेट घोष 

छे ते नधा दोष जशानने डरे ४ छे. धेषो ढोपानु भूण ५२0. 
जशान % छे. जशानने “नविध? पए। उष्टी. श्रय छे, नघा घोष 
जविधा-जाश्रित हीय छै. मछर्षि पतंदलि ५७ छे डे जशानना 
जविद्या वगेरे है पाय 54१ छे तेमनुं भून 5२७. जविध। छे - 
सविधास्मिताराजद्देषालिनिवेशा; ऽवेशाः। (योगसूज - २/३) 
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संसारमा पाय वेश छे : (१) सवि (शान), (२) 
अस्मिता, (3) २०, (ड) ४५ अने (प) जलिनिवेश 
शस्मितानु नाम भउ-नुद्धि छ, कृभां येतना समाविष्ट छे. येतन 
जाता जने ९३ बुद्धि जा ननेनी के भेता छे गेन नाम जस्मिता 
७. जाने सढडार नाम पश जापी श्राय छै, जनडण पार्था 
कतार अमनु चाम राज छे अने. प्रतिहण पहर्थमा थनार। प्रेमन 
जाम ६१ 8. मृत्यु थवाना लयनुं नाम जतिनिवेश छे मि 
पतंति ऽहे छै 3 शा यार के सस्मित, २०, द्वेष जने जलिनिवेश 
(भृत्युनो भय) छे ञे नधानी क (भूण) जविध। छे - 
जविधा क्षेत्रभुत्रेषाभू० । (पातंकवीय योजसूर - २/४) 
अरणना नाश थवाथी अर्यनो नाश जापोजाप क थह काय 
छै, सुण गने दुःणनी ग्राप्तिनुं ॥रण अविद्या क छै, मषिं पति 


का 


$ "हय हुःणमनाजतम्‌।' (पात. योगस्‌ २/१६) 


>, 


सार त्‌ 
ह जावधु नधी. - जावनारु छै तेने. सचत 5७ ६; * वीती. 


२पु छै तेने गतीत ३४ छे जने के विद्यमान छे तेने वतमान उडे 
छ, जनाणत हुएण त्याकय छे, तेनो सार 5रवो ओह, के वीती 
२३ 8 तन शो त्याग उरवानो? तेनो तो जापोजाप क त्याग ४8 
शयी छै, क प्राप्त 8, वर्तमानमा दे विद्यमान छे - क्षणमा जतीत 
थनारे छै - भूत थनारु छै तेनो जापोजाप १ त्याग थह के. 

तेथी, आवनार। धुःणनो सार उरवो कोने, जा नानत पर 
वियार उरी डे हुःण थवानुं अरण शुं छे? मछर्षि पति ५३ 
छै 3 'दृष्टरद्श्ययो: संयोगो ऐेयेतुः' (पात. योगसू २/१७) 
त्यक्वावाय5 शे हुःण 8 तेनु #२७ संयोज छै गेटवे डे ७३ अने 
येतननो संयोग. १४ प्र$तिने ७७ छै तथा येतन पुरुषने ५8 छे. 
येतन्‌ जात्मा रने भुई खेवा जा. ५५ पदर्थांनो के समूड छे - 
तेमनो है संयोग छे, तेमनी साथे के जता छे ते तेमनु ॥२७ छे. 
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संयोजनुं शरश छे जविधा - जशान : "तस्य ऐतुरविधा (पातं. 
योजसून - २/२४). तेना जमावने "तहमावातू संयोगाक्षावो 
डानम्‌०' (पातं. योगसू+ - २/२५) 35७ छे अर्थात्‌ तेना नाशथी 
नघा धोषोचो नाश 4४ काय छै. संयोग जने जस्मित गे ९४ वस्तु 
छै. त्यां जस्मिता पछी रण-द्व५ 8. तेथी, मूणमां शस्मिता % २॥०- 
देष जने. जलिनिवेशनुं और छे. सस्मितानो नाश थवाथी २०- 
देष खने भय - नानो नाश 4४७ आय छे, आरएनो नाश थवाथी 
#र्थनो नाश 4७ काय छे. गडी सांसारिङ सुण-हुःणनी के आप्ति 
छै तेमां पण संयोग क ५२0. 8. संयोशनो नाश थवाथी सासा रिङ 
सुष-दुःणोनो नाश ५७ काय छै, सढेडारनो नाश थवाथी सेटल 3 
नो नाश थवाथी २ग-देष जने. भय - नघानो नाश ५७ आय 
छे. 'दु' चविधानु गे5 अंग छे. जविध। सेट जशान, सचात्म 
पदार्थ ६७ छे, गात्मा नहीं, देडमां छे जात्मभुद्धि छै तेषु ४ नाम 
सविधा छे. ६४ विशे खेम समकवुं ३ ६४ मारो. गात्मा छे, ४४ 
दु छुँ, जानु नाम अशान छे. हेड नाशवंत छे, जनित्य छे खने 
अमां के नित्य-भुद्धि छे 3 छु उमेशां रडीश ते थुद्धितुं ४ नाम जविध। 
छे. छेडमां पवित्रताचुं छे जनिमान छे छुँ पवित्र छ, ला ५७ 
जविद्या छै - जशान छै, पवित तो परमात्मानुं २५३५ छे; 
परभात्मविषयऽ शान पवित्र छे. शरीर तो महा जपवि+ वस्तु छे. 
रा जपवित-समूछमां पवित्रतानी के भावना छै गेटवे 3 शरीर 
ननीने भेम ऽडेवुं ड छु पवित्र छुँ, शरीर टु छुँ - था ५७ जवि६। 
छे. मारु शरीर गेटवे डे छु पवित्र छुँ - जा पश जविध। छे. 
संसारना विषय-मोगोम के. सुण-भुद्धि छै ते पश जविध। छे. 
संसारना भोणों पडेल तो. जनित्य छे, नाशवंत छे जने तेमने को. 
सार्‍या समझो छौ तो भे दुःणइप छे. या दुःणनी २६२ के सुण- 
भुद्धि छै ते नविध छे, विपरीत शान छे. संसारना विषय-भोजोमा 


मडतवपूर्ण वात 101 


सुण-नुद्धि, देडनी आहर आत्म भुद्ध जने. जा नाशवंत तथा. ९३ 
१६4।भ| नित्य-भुद्धि, ज। ६७ १२ जपवित्र पधार्थ १ पविज-णद्धि 
१२२ ४ विपरीत भावना छे जनु नाम नविध छे, जैन % चाम 
जशन 8. सना नाशथी सुष-शांति मणी शे छै सने तेनो नाश 
पथाथ शानथी ५४ २; छे. माटे, यथार्थ शाननी २।१२य्‌५त्‌। छै 


यथार्थ शाननी प्राप्तनां घणानप साधन छे, तेमा निष्ठामभावथी 


ऊम्‌ उरेवा, &श्वरनी भड्ति 3रवी शे पए, जे साधन छै. जेवा 
घृष॥०६। साधन छे 3 कृमन। प्रत्ये ध्यान जापीन पोतान। छवनने. 
6य्य ओटिनुं ननापच्‌ केले 

भन च भूरण छै, ६२०५ 8. जापएने जरान बोध जपत 
२७ 8. 5यारे5 तो. निराश। ढन्मावे छे 3 भणवाननी प्ति 


प्त थवी 
थे ऽपर छे, मुश्ठेन छे, जसंत्रव छे, वेथी भाए 


न 


(सरु, मन तटी काय 
पछी त साधनथी 6प२त थह राय छे, परंत र| तेनी मर्णता 


छे. मनम 8641 राणवो को, धीरता, वीरता जंभीरता 
निर्भयता बणेरे लाव $त्पन्न थवा भोये, तेमनी वृद्धि थवी कोस 
थे जा भाव नथी. तो ते पुरुष ९ नथी, मनुष्य क नधी तैनाभां 
भजुष्यतानी जलात 8. शा भधा भाव हश्वरना शरे थवाधी 
जापीजाप क जावी काय छे. क्यारे भेवो निश्चय थ काय छै 3 
भणवान छे जने मार. २६६ छे, नधी ढज्याजे छे, नापा उितेषी 
छै, मधाचा परम छितेषी छ - सारे तेने परम शांति भणी न्य 
छ. जावुं भगवान 5छ७. छे - 
सुह रवत्मूताना शात्या मां शात्तिभृय्छति॥ (जीत - ५/२८) 
भगवान उेतुरित घ्याणु, डेतुरेहित प्रेमी छे, तेजो. नापा 
छे, जाप परम उितेषी 8, ७मेशा ज।पशी पासे २७ छे णावुं 
समळे छै तेने. भय डेवी रीति सतावी शे? तेनी. पासे लय जावी 
भु शतो. नथी. नानुं ण क्यारे मानी जाश्रय 48 के छे, माना 
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जणोणामा नेसी काय छे त्यारे भी नाण्डोथी गनरातुं नथी, निवाडी 
जथव। ईतराथी पशु ते नीतं नथी, 4२७ डे ते माना णीणामा भेषु 
छे. म. नधी रीते तेनुं रक्षण उरे छे. मा तो पोतानी शत जतु३५ 
शु ते भाणडणु रक्षण उरे छै, परंतु भगवान तो. भा 5२० ५७ चिक 
छे. मा. सर्वशञ्तिशाणी नथी, परंतु भगवान नधी रीति समर्थ छे. 
तेवा. सामर्थ्यवानना णोणामां नेसी कओ तो नियता जापीजाप 
ग जावी. काय. पढेला माश्च को मनथी भेव बाजे तो. पछी जाणण 
कर्ता प्रत्यक्ष पण नेसी शठे 8. कयां सुधी मगवाननी प्राप्ति थती. 
छोती. नथी त्यां सुधी तेमनुं दर्शन, स्पर्श, भाषण, वार्तालाप भु 
भानसि5 क थाय छै, नगवानने शरऐे थर्छने, तेमना भरोसे निर्भर 
थहने, नापरा हृध्यमां पीरता, वीरता, गंभीरता, निर्मयताची. वृद्धि 
जवश्य थवी कोरे. के भनुष्यमां जा युश नथी ते पोतान पुरुष 
उडे, पुरुषार्थ 53, पौरुषवाणी ठे तो. तेनी भूल छे. भर पाननो 
जाश्रय लने है पुरुषार्थ उरवामां जावे छे ते अवश्य सङ्ग थाय 
छै, तेथी जापऐे भजवाननो जाश्रय ने प्रयत्न उरवो शोमे. 

संसारना श पश पधार्थनो जाश्रव देवो थे मूर्णता छे. ते 
जागण कतां. पश्चाताप उरवो पठे छै, डेम छ ते छेतरनारी वात 8. 
गम्‌ 3, 36 येवो जाश्रय 48 के 3 मारी पासे घण उपिम छे, 
तेना व्याकथी मार डाम याली. दशे, नषु ४ छोडीने जेअंतमां कने 
डु भळून-च्यान उसे. तो, जा इपियानो हे आश्रय छे ते मूर्णत। छे. 
ओ6 आरशथी भे उपिया नष्ट 4७ गया जथवा तेने सरशरे 4४ 
बीधा जयवा जापणी, संपत्तिने जाय लागी गर्छ जथवा योर-५६ 
48 गया तो पछी तेना जमावमां जाप चश ुःणी थर्छने मरीशु; 
डम्‌ डे आपे मिथ्य। वस्तुनो भाश्चय दीधो, मिथ्या, वस्तु रडेनारी 
नथी. खा प्रआरनो जाय देवो. जे मूर्णता छे. जावी ४ रीति 98 
मश्जननो, जाश्रय बहने खेम भाने डे जाना माडथी मारु आम यावशे 
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तो खे पशु मूर्णत छे; उम डे मदन प १४ वस्तु छे, नाशवंत. 
छे, मिथ्या छे, ६गो देनारी यीळ छे. जावी ४ रीते जे. 25 
व्यूड्तिनो जाश्रय 4४ दीधो. जने. तेनुं तत्व समश्यो नडी तो तिमा 
पश छेतरामशीनी वात छै. कुम 3, स्त्री पोताना पतिनो जाश्रय 
48 ६ छै, पुन जथवा शिष्य पोताना माता-पिता खथवा गुरुनो 
जाश्रय 4४ वे छ - या पास्तपमा युज्तिसंशत छे. शार जनुसार 
निदामभावथी जयो. जाश्रय लेवाय छे तो. यितानी वात. नथी; तेनो 
७४२ ५७ १४ 8, गेटला भाटे ॐ तेनु ते सघन छै. परंतु भूर्णताने 
दीधे को. 382 खेवु ४ पोताना मनमा औओछन। माटे मानी थीधु, 
केम डे डोर्छ हमी, पाणंडी माएस छै जने. समझ थीधु डे तेनाथी 
जमारो ७६२ 4७ कशे. तो तेनो. जाश्रय 5मळोर छे, ज्रयो छे; ते 
छेत२॥७ शठे 8. २५५ तो भेऽ परमात्मानो, ४ देवो. शो, रेनाथी 
अयारेय छेतर शतु नधी, जाश्रय देवा. योग्य तो परमात्मा ९ 
छे, शरश २७९ 5२4 योग्य तो परमात्मा ४ छे, तेमनुं ४ शरण 
देवु शोर्छने. परमात्माने मा६ उरत. संसारना केटला ५७ पथ्र्था 
छे, डोनु ५७ शरण देवु केरे. नी. नले सिद्धांत तो गे छे 
डे धर्मनो शाश्च मान न देवो. थोरे परंतु तेनुं पावन उरवु चोर्ने. 
भगवान सर्थुनने 5छ छे $ 'सर्थुन! नघा धर्मानो जाश्रय छोरीने 
कुं माज भारा शरऐे थापी की. - 
सर्वधर्भानपरित्यश्य भाभेड शरणं 9४ । (गीत. - १८/६६) 
तात्पर्य खे छे 3 निष्ठा मभावथी पर्मनुं पावन अरु खे धु 
Gत्तम्‌ छे, परंतु तेन 3५२ निर्भर थषुं को. नहीं, धर्मनु पावन 
तेनो. जाश्रय छो॥ने 5२वुं केश - 

सनाग्रितः अभवं आर्य उम अरोति यः। 

स संन्यासी. य योजी, थ न निर्जन याडिय: ॥ 

(जीता ६/१) 
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'र्भाना इणनो, गाश्रय नडी बहने है 3र्मोनुं शायर ३रे छ 
ते ४ योजी, खने संन्यासी छै. नधी. तो. जज्निने त्यकूनारी, संन्‍्यासी, 
खने नथी. तो. ड्रियाने. त्यळूनारे, योगी सन्यासी, अर्मोना इणनो, अने. 
खासडितिनो. त्याग डरीने, तेना जाश्रयथी रडित थर्छने परमात्मत! 
ध्यानमा नित्य रखेवुं कोर्ने. त्यऊत्वा उर्भइक्षासअभ/ (शीता - 

२०) ४३ वस्तुनो. जाश्रय देवो. ये छेतरावानी वस्तु 8. तेथी ४५ 
वस्तुनो. जाश्रय श्यारेय देवो कोर्ने नी, तेनी. भरोसा अथार्य ५२१ 
दो. नहीं, जावी. ४ रीति को ॐ पुरुष गेवो. शाशरो ५६4 
3 मारो. ी5रो मने णर्यों मोडतो रछेशे जने छु वनमा शश्तमा 
रढीने मषन-ध्यान 5रीने पोतानुं शवन वित्पवीश, तो पोतानी 
छवि माटे - पोताना शरीर-निर्वाड माटे दीडरानो छे जाशरो छै 
ते पश छेतरावानी वस्तु छे. जाळे ते उपिया मोडते छे, शे ते 
भरी गयो. तो गोण मो4बशे? कूड (मिध्या) नाश्य 8. 34 ६5२ु 
मन महला काय तो छवते-छव पश नडी मोडले. तेथी जाशरो 
तो जे भणवाननो क देवो. को. ४४ पहर्थानो, अज्तिलोनो, 
जथवा सासा रि& पद्दार्थानो जाशरो श्यारेय देवो. शेजे. ची. पोताना 
शरीरना भरोसे पण नहीं २डेवुं कोने डे छु पोते. 5माछने पोता 
पेट भरीश, भीशणोनो जाशरो देवा, $रता जा वात दीड छे, परंतु 
तमे बीमार परी शडे छो, शरीरथी ने&र (नडामा) ५७ शी छी, 
जनास5त थहने छवी. शे तो, शरीरनो जाशरो देवो. जे पण व्यर्थ 
छे. पररण्पनो जाशरो पण मनी. वस्तु नथी; डेम डे प्रार०्ध सारे 
णोटु ओम मिश्र छोय छे जने. प्र तत्व नडी समशवाने शरे 
भन्ुष्यभा सणस खावी काय & तथी, जाशरो तो अयारेय sl 
पश नडी देवो. कोर्छने. शरीर-निवाड माटे 36 भवान्नो शशरो. 
बे 8 तो 98 दोषनी वात नथी, परंतु जे प्र॥रे भूर्णता छे. जात्मान। 
उद्या माटे, भुडित माटे तो मगवाननो जाशरों देवो. भे 9.8 ६५ 
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"थी, १७३ शयी अक्षानी वात छे; जने तेनाथी ५३ वधु शयी उक्षानी, 
बात तो खे छे डे जात्माना ५८१३ माटे पश जाशरो. देवो. कोय 
नडी; जात्मानु उव्याउ। मले थाय ऐना थाय, तेनी. मनमा 96 6२६७ 
राणवी ढे. नडी; अने न तो. 3 ७६२५ राणवो गरेछन 3 णी 
तो. तेनी. 36 परवा श्रवी ग्रेस. छखरची. भडित 5२वी, तेमना 
शरे थपुं जे छवनु <र्तव्य छे, माटे तेमना शरण थवुं गे, 
ची डे भूडित्‌ माटे. घोडरानु ५५०५ छे माता-पितानी सेवा उर्वी; 
भनुष्यनुं अर्तव्य छै &श्वरनी भित वरी, तमना शरण वुं, परंतु 
सुडिति माटे नडी, भजवान भदेने जापणशने नरमा नाजी ६, 36 
यितानी वात नथी, परंतु पोताना 3र्तव्यथी यूऽपु नी 962. नापे 
जापणा उर्तव्यनुं पावन 5२०1 २डीने, भगवान मवे पोताना अर्तव्यनु 
पावन च 2. भगवान पश पोताना उर्तव्यनु पावन उरे, माटे जापणे. 
जाप व्यु पालन उरीजे तो. जे जापणी 09 छे, आपके 
शो निप्डामलावथी पोताना झर्तव्यनु पालन उरता रडीशु, तेनो नहो 
गडी छय्छीये तो भगवान, 5छशे 3 जा मारो मक्त भाराथी प्‌ 
सपिङ छे; ते ऽ छे $ छु मगवाननो दस छुँ अने छु 5७ छुँ 
डे जावा भञ्तोनो ७ धस छं; केशोने भुठ्तिनी परवा नथी, 98 
पष। वस्तुनी परवा नथी, निष्डामभावथी सेव। ३रे छे जेवा भऊतोनो 
तो छु अशी छु. वाध्मीडि-रमायएमां लगवान श्रीरामे छ्नुभानने 
उह्यु 3 उनुभान! छु तारो कण छु, ते. मार घाना जम बया 
छे, मार माथा 6पर तार ण छे जने छु ते ऋएभांथी भुठत ५३ 
चथी थवा माजतो, डेम डे तार. 8५२ 96 विपत्ति आवी परे खने. 
पारे इं तारी १६६ 5२, त्यारे दु ताराथी >&शभुङत था अषु इ 
छय्छतो नथी. छु तारा! ऋशमांथी मुऊत थवा माटे तारी विपत्ति कोवा 
नथी मागतो. जा भणवाननो निष्षामभाव छे, परतु एनुमानछ 
व्यारेय 6२8त. नथी डे भगवान मारा ऋणी रहे. को लत सादु 
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मागवा. थाणे तो. थे तेची. भञ्तिमा 9९ छे. 

तेथी जा वातोने घ्यानमा राणीने नापे पूनसंपत्तिn! दास 
थछने छववुं होने ची. जेवु छववुं तेना उरता. मरचु सारे, चा 
सांगणीने तमे उयारेय जात्मछ्त्या न उरी वेता. $डेवानो भाव गेवो. 
छे $ खा प्रश्ररनो निष्छामत्माव हृध्यमा होवो कोर्ने 3 निकामम 
वशर जापणु छववुं साप माटे भार-३५ छे. जापशुं या रीते 
सञ्जभलावधी संसारमा छवदुं जे भरच उरता. प९ णरान छे जेटवे 
ड निम्न ओटिनुं छे, घृए॥ ऊरवानी, वस्तु छे. जानो जलिप्राय जेवो 
छे डे खा दोष जापणाथी दूर रडेवो छो6जे, जाना उरता. मरु 
सार! जेनो जलिप्राय ओवो. नथी डे जावुं छवीने शु ४२१।पु, 
जात्मछत्या डरीने मरी ४ कर्ये तो. सारु. जा मरवा माटे उह 
नथी, आावुं अल्लु ते ओट माटे जावु छववुं निंध्नीय 8. तिथी 
पोताना वनने सइण भनावचु कोर्ने, 6थ्य डीटिनुं ५११९ 
कोर्छञे. भणवान 5४ 8 - 

भोर दास 5७16 नर यासा । 5२७ तो. 5७७ डा मिस्वास। । 
(राभयरितमानस - ७४५/३) 

कर 98 व्यक्षित मारो. घास उठेवडावीने. नीका मनुप्योनी जाश। 
राणे, तो तमे ५४ नतावो. डे तेने. मारा 6५२ विश्वास 5५ रह्यो? 
के. भगवान ७पर निर्भर थछ छाय छे ते नथी तो. 36 भनुष्यनी 
५२१। उरतो. जने. नथी. तो. ४३ पदार्थांनी, डे नथी तो भरवानी ५२ 
पुरवा उरतो. ने नथी तो. बवानी. परवा उरतो. तेना भाटे नां 
समान 8. जा नधी वातो. तेणे. प्रभु पर छोडी दीधी छे. भगवाच 
तेने कवी रीते रणे छे तेमां तेने जानंध प्रतीत थाय छे. जावु ७१५ 
हत्तम्‌ छपन छै, पोताना छवननो जाशरो, शरीरनिर्वाडनो नाशये 
36 ४४ प्रथने नूनाववो जथवा तो 98 प्राशीने = पोताना पुग्ने 
अथवा पोताना भाहने जधवा जन्य जेने ननाववो. जे ४ जथव। 
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36 वस्तुनो जाय देवो. जे क मर्णत छे की. ज। विशेष वात 
समाती नथी. तो तेवी वज्तिनु छवन प्रार*वने जाधीन छे, ॥र०्धथी 
४ लष छदे 8, तेथी तेने प्रार*ध पर % छोरी देवो को. परंत 
५२०५ पर छोडी देवानो जनिप्राय जवो नही भानवो. गरेछन ३ 
त न&भो 4४ काय. निय थ कवं कोय नही. जा 2 । 
सलिप्राय निष्िय ननाववानो, नथी, जा वात. इण्‌ माटे इटी छे 
क छखरनु विधान छे तेना भाटे गेम ४84 8 } शापे कृवा अभ 
उचा छत, ते जनुसार 5श्वरनु विधान नन्यु छै जने ते क जनसार 
सेज छु", धाम-डानि, कय-परकय भोगववां परे छे. 2६ अंशने 
त. २२०५ पर छोरी देवो शेजे, नवां दे $र्भ उरपाना छे तेभने 
१२०५ पर &७१। होये नी. भगवान ५88 - 3 शकुन! 
उमे ३२११ सविर छे, जा तारो ७५ छे, इणभा नहीं - 
उभष्येवाधिआरस्ते मा इवेषु 5६यन । (जीत! - ४७) 
तार पाताणु 3०० समझने अर्म ऽ२पु गोरे. “तारो बभ 
४२११ जधि॥र 8, मना इणम व्यारेय जधि॥२ नथी. (5२ 
मानवा जे शनषिशर येष्टा 8. जनधि4२ ये 5२वाथी डी लाल्‌ 
पृ नथी, ५२0. डे सुण-हु:ण, बाम-छा[ने, य-पराकय पजेरेनी 
प्राप्ति जने छवन-भरए। भे नु १२७६ ७पर निर्भर 5२ 
५२०५ नाम छ छश्रनु विधान छे. जा नधी वस्तुखो हश्चरन। 
विधान ७५२ छोडी देवाथी 98 होष ननतो. नधी, पोताना EOE 
पालन माटे शापे हरनी पासेधी म६६ १6जे? बीधा वगर % 
मवान्‌ १६६ उरी रा छे, मछात्माजो डरी रह्मा छे, शासतो #री 
र्यां 8. तमारे जे समझ देवु केरे डे नापरा व के ५6 सारु 
डम्‌ ५७ रह्युं 8 तेमां भणवाननो हाथ छे १४।पुरुषोनो ढाथ 
रथात तेशी जपएने मपी रीत १६६ ५२१ माटे ७मेश[ तैयार 
ह २७ छै. तेमनो बाम नथी. ७5५८ खेमा जाप स्वभावनो दोष 
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छे. ते. जापण। माटे ५५५ छे, तेने सुधारवो कोने. [पश 
स्वभावनो सुपारो शु छश्वरनी इपाथी जथव। मछपुरुषोनी पाथी 
नडी थाय? मडापुरुषोची जने 5श्वरनी इपाथी तो. थशे ४. नापे 
खेम भाच॑वुं शेजे. डे ३ 56 जापशामा सारी वात छे ते नधी 


तो. 8श्वरनी इपाथी थाय छे जने तेची इपाथी ४ थशे, हु तो जमा 
निमित्त माज छु; जावुं सम्‌छने उर्म 5२बु कोर्ने. केम 3, भजवान 
गीतामा जबुनने डे छे डे डे जदुन! ज। प्रतिपक्षी सेनाना योद्धाओो 
भारा पढे भरायेत। छे, तुं निमित्तमान भन - "निमित्रभात्रं (मव 
सव्यसायिच्‌।' जावी. रीति शापे निमित्तमात्र गनवुं छने. को 
सर्भुन त्यां निमित्तमात्र ना भन्यो डोत तो जे तेची मोटी भूत 
गशवामा जावत, परंतु ते निमित लनी. गयो. कवी रीत रथी पोताना 
सारधिना छाथमां पोताना घोडाजोनी बाम सोपी ६ छ तेवी ४ 
रीति खाप निमित्तमान ननी कवु कोर्से खने पोताना मन- 
छुन्द्रियोनी नधी बाम भगवानने सोपी देवी कोर्छने. जबुन शेम 
भगणवानने सारथि नाच्या डता तेवी ४ रीति संसार-सागरमांथी 
पार ठीतरवानी यात्रामा लापछे भणवानने पोताना सारथि मनावी 
पोतानी हन्द्रियोउपी घो॥जोनी बाम - मननी बाम भेटे ॐ 
भननी वृत्तिशोनी बाम भणवानना हाथमां सोपी देवी कोर्न. कवु 
मणवान उदे तेवुं ऽरवुं शोर्छये. भगवान श्री युद्धा समये 
सर्थुनने केम उडेत। ढत. तेम क ते उरतो. डतो. जन्य-नीका बोडी 
है 56 डडेता डता तेमना तरङ ध्यान जापतो न डतो; तेवी. ४ 
रीति जापणे पण मन, नुद्धि, छन्द्रयोनी बाम मगवानना हाथम्‌ 
सोंपी देवी हेज, केम भवान यकावे तेम यालवुं कोने. ५२९ 
आर्यमां सइणता मणतां तेभां भजपाननी साय समकवी कोर्छने. 
मगवानुनी भरमा ४ पोतानी मरछ मेणवी देवी कोने. 


le ele 
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रे५ मनुष्ये मानवछवन भेणवीने पोताना जात्मानुं ५८॥९। 
२५२५ उरी देवु बोहजे, जा दुर्वम मानव-शरीर अटल! माटे % 
मणयु छै, को. मनुष्य जाम नथी डरतो. तो. शास्त्र तेने जात्मघाती 
5९ छे - 
एडेढमाधं सुलभ सुहुर्वभ ५७६ सुडल्प भुररऽ्धारभ्‌ । 
भयानुडूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ भवान्धि न तरेत्‌ स जात्मछ। ॥ 

(श्रीमद्भाश्‌वृत - ११/२०/१७) 
शा. भनुष्यशरीर समस्त शुभ इणोनी आप्तिनुं भूण छे अने. 
जत्यंत दु4% डोवा छतां पश जनायासे सुल थ शयुं छे. शा 
सेसारसाजरमांथी पार छोतरवा माटे जा खे सुध नाव छै, शरण 
२७७, भात्रथी छ ३२१ जेना नावि ननीने सूडाननु संयान रवा 
दारे छे जने स्मरण माथी क छु जनुदूण वायुडपे तेने लक्ष्य त२३ 
२१२० वषार छु. जटथी सुविधा डोवा छतां पण के था शरीर १३ 
संसार-साजरम[धी पार तरतो नथी ते तो पोताना डाथे % पोताना 
जात्मानु छनन, जघ:पतन उरी रह्यो छे. 

जात्मानुं उद्या भणवानना नाम-स्मरएधी थाय छे. ६२५ 
मास, मवे ते गृष्ठस्थ होय 3 पछी बरह्मयारी, वानप्रस्थी होय डे 
पछी संन्यासी, आह्यए-क्षत्रिय-वैश्य जथव। शूद्र, १.6 पण छोय, नधा 
क भणवानना नाम-स्मरए परै जात्मानुं अव्या 5री शडे 8. जेनाथी 
७६।नु ५८५९ ५४ शठे छे. 

भवान 5७ छे - 

सनच्ययेताः सततं यो भां स्मरति नित्यश: | 
तस्याडं सुबलः पार्थ नित्ययुऽतस्य योजिन: ॥ 
(जीत. - ८/१४) 

& कुन! है मनुष्य मारामां जनन्ययित्त थर्छने उमेश निरंतर 
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भुक पुरुषोत्तमनुं स्मरए। उरे छै ते नित्थ-निरंतर मारमा युत थयेल। 
योगी माटे दु यु॥५ छुँ, जर्थात्‌ जेने सक रीते ४ प्राप्‌ 4 
१8 ६३. 

जात्म-5ध्याएनो भाव संसारमाथी भुडित पामवानो छे. मुज्ति 
प्राप्त 5२५ नौ मनुष्यमातनो जधि4२ छे. 

के. बोडो. गेम उदे छे डे मुड्त 96 विशेष वर्ण जथवा विशेष 
जाश्रम जथवा. विशेष्‌ घेश-णम[ क॑ थाय छे, तो तेमनी वातो ऽयारेय 
सांभणवी कोर्ने नडी जने. मानवी कोर्ने नडी, तेशो पीतानो 
सिद्धांत पोतानी पासे ४ शाणे. जावां कूं नंघनोम ४5३॥४न तेम 
क सिद्धांतों ननावीने तेजो. पोतानु जने भूडितितुं पण पतन 5२ छे. 
तेथी जेवा बोन गंपनमां जाववु शनि नडी. जा भां कूड भंपन 
लगवाते ननावेबा. नथी. जा तो. 21५ बोडीये स्वार्थरत थर्छने मान. 
पोतानी मान-प्रतिष्ठा माटे नावी हीषा छे. के 6 डोस ते, प भुडित 
माटे नांनी सीमा णुल्वी छे; जने वणी जा 5गियुणमां तो भणवननी 
इद्ारतानी ओह सीमा ४ नथी. जावी सरस तळ मेणवीने को नापे 
मुड्तिधी वंयित रडी ४७से छीजे तो सेम समब्चवु श्रोर्ठले 3 नापु 
घु भोटु हुर्भाण्प 8. ॐ पडा मगुष्यनु 4६५४ थदु जे 36 भुछेव 
बात नथी, अत्यंत साधारण केवी. वात छे. गुन्ति थवी खने जप 
मुरेल मानी बीधु छे, जा डब साप्रा मननी ननणा मार छे, 
था नुडसानआर5 वात 8. तेथी गेवो. सिद्धांत राणवो होने ॐ 
परमात्मानी प्राप्ति - मुन्तिनी प्राप्ति मनुष्य माटे हे मुरत. 3१ 
नथी. मनुष्य मक्षेने अमे तेवो पण होय, पापीयोमां पश पापी तथा 
भूर्णीमा पश मूर्ण डॅम न डोय, पश अनो. ९७४२ ५७ छ १८९४ - 
शीघ्र।तिशीघ्र ५७ शडे 8. जपणे ३पिया उभावा माटे केटी परिश्रम 
5रवो पड़े छे, लणवाननी प्राप्ति उसवामा ते रीति तेटथो परिश्रम ३२पो। 
पडतो. नधी, जे5 पैसो पश, णर्यवों पडतो. नथी शने समय पण धो. 
जोछी बाजे 8. भगवाननी प्रापि नडी धवाधी नापशे जशानने दीचे 


मगुष्य-छवननी MM उँ 6पाय्‌ 111 


है जेवुं मानी बेसीओ छीजे डे शापश। ७पर भणवाननी या नथी, 
अजवाननों जाप, 8५२ श्रेप छे, खे तो. भगवान 8५२ ४६५नो. 
जारोप ७जाववो उेवाय, 

जज वाननी जप 8५२ ६४ 
ध्यानी तो 98 सीमा क नथी, न 
चे परिणाम छे ३ भवाने ५0 
४ शुद्धि प्रदान ऽर्था छे, तेम छत 
बजारीरे छीले, जेमने घोषित 9 
जाम छत ५७ 
डेम डे तेखो 


॥ लारे छ्या छे, भजवाननी 
शवाननी घण लारे ध्याचुं ४ 
ने जवां देश-श्ण-स्थान तेम 
पश को जापऐ भजवानने ५६५ 
शीे छीजे तो जे ७यित नथी. 
। भवान जापणी वातो 8५२ ध्यान नथी जपता, 
समळे छे डे | नघा नादान छे, भता-पिता ७५२ 
संतान द्वारा बाछन ७२३य्‌ तो. माता-पिता संतानने घरमाथी आदी 
शे छै अथवा तेनो. त्याग ४री शे छे, परंतु भगवान जापएने 
गडी तो घरमांथी पश आढशे अने नही तो रापण ७५२ ५५ 
उरेवानुं ५७ ०५ उरशे. 

महात्मा अने भगवान - जेमनो ओवो नियम छे 3 
दोडी साथे, भवे. पछ 96 डेयु पण ढोय, संबध कोडयानु काणे 
छे, तोडवानु काशत नथी. परंतु को. ओह काते % तेभनाथी संध 
त७१। भाजे. तो तेशो शु ३२? साधु, धर्मराष् आने श्वर - था 
नणय इथ्य्‌ ओटिना ढोय छे, तेगो श्यारेय नुं जनिष्ट 8२8 
चथी, नधानु डित ४ ४२8 छे. ५०५ डेटधुय, ३५२ डेम ण डय, 
परतु मा-नाप श्यारेय इपान थत नथी, a तो. जप २५- 
श्यारेड स्वार्थ-नुद्धि 4७ वाने ॥रऐे घोष ५९ कोव मगे छे, परंतु 
जेमनामा (महात्मा खने भणवानमभां) जावु कवा भणतु त्थी. 

सौथी त्तम पात गे & 3 नधा परमां ४ सर्प ७ जम 
समझने ढंमेशं जानंध्मां गु: थु शो्ये, हे ५७ 58 छै ते नु 
भणवाननुं ४ २१३५ छे. 

लवान्‌ उडे छ - 


तेजो. 
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नहुन्‌ शन्मनाभन्ते श्ञानवाच्मां प्रपते । 
वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदुलन: ॥ 
(गीत - ७/१८) 

"ब हन्मो पछी जंतिम रन्ममां तत्वशान पामेलो है मगुष्य 
सर्व 6 वासुचेच ४ 8? - थापी रीति मने लके छै ते मठात्मा 
सप्यत दुर्खन छे, तेथी जापऐे पश समळ वेवुं शेजे ३ शा १ 
जापशे पश जंतिम कन्म छै, जाना पछी आपे नीको कन्म नडी 
देवो, ५३ गवो विश्वास उरी. देवो. कोने. विश्वास ४ ३०६५५ थाय 
छै. जावा प्रशारनो विश्वास उरी 4११ तमारु शु चुडसान कवानु? 
जावो विश्वास 5२वाथी जापडने भुठित मणे अथवा न मणे, ५७ 
मानी वेवाथी, ॐ चुडसान तौ छै ४ नी. 

घए॥ समय पछेक्षांनी जेड वात छे. जापणा देश भारवाउमां 
राकपूत बोळे, छता. ते थोडीने इतेडपुरना नवाने पोतानी पासे 
बोकषाब्या खने तेमने उल्यु ड “तमे नषा भुस्षमान ननी काणो.” ते 
बोळे नुसधमान बनवानो छळार ड्या, त्यारे नवाने राकपूतोने अशु, 
“गो तमे. थोड़ी मुसलमान बनवा नथी, &य्छत। तो चा. ननशो, परंतु 
महुमशुमारी (वस्तीणशतरी)मां तमे भुसबमाचोची साथे पोतालु चाम 
बाणाची दो, जाटवी वात तमे जमारी माची बो. तमारो के घम छे 
तेनु तमे जेवी रीते ४ पाक्षन डरो, खेमा 3.6 ५५२नो २ोऽ-टो5 ची 
थाय.” तेयो नियारा समळ्या डे मुसक्षमानोना लिस्टमा नाम 
दणाववामा जापणने वांधो % शो 8? नापरे २कपूत छिं६-प्म॑नु 
पालन ऽरीशुं. ते ब्षोओजे नवाबनी वात मानी दीधी जने पोतानां 

गाम मुसलमानोना बिस्टमा मुवी दीपा, तेजो. पोतान। र्मनु पावन 
प ३२त। र्या. जते तेजी 52२ (युस्त) मुसधमान ननी. जया, भो 
२१४ ठयामणानी' नामे प्रसिद्ध छे. धोड. दिवसों सुधी, विवाड-लन 
वगरे तो पोतानी परपरा जनुसार थतां याद्यां, पछी ते ५७ धीरे- 
धीरे ५६ 4४ जयुं जने तमाम परंपराणो भूतम्‌ थछ ग. मानी 
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सावी क वात गंगाछना शरणमा ढुवानी छे, जंजाछना 
१२७१ शवाथी ५७ कवटी (द्वार १6 काय छे, जज थमा स्नान 
उरेवाथी पापोनो नाश थछ काय छे खने मूडित थ बाय छे भेषु 
भानवामभा जावे छै, नापे जजाछमा स्नान 3रीज छीजे, गंगाकणनु 
पान तो 3रीजे ४ छीजे - या वातम तो 35 8३५ छे ४ नहीं, 
होप छे ३4७ नडी भानवानी, दो. भाची 46), डे जजास्तानथी 
भुछ्त 4४ काय छे तो निश्चय % भूडित ५6 शठे छे. 

परमात्माने प्राप्त ४२4 भाटे ने प्रञ्जरना साधन गतावबा मां 
शव्या छे - 

परलु साधन छे संसारमा नघा. कोने परमात्मानुं २१३५ 
समवा जने. नीकु साधन छे ज। % कॅन्मने सतिम न्भ समळ 
वेधो. 

योर्याशी बाण योनिशो पछी या के मनुष्यशरीर आपाने भण्यु 
छै तेने. ४ छेद्यो ढॅन्म समकवो के 6अ, था भनुप्प-शन्म मेणवीने 
पण शो जापए 5९4३ न थयु तो ये घणी शरभनी वात छे, शपे 
को मनुष्य-हन्मने योज्य न डोत तो. भगवान आपने भनुष्य-कन्म 
शा भाटे जापत? भगवाने छयछयुं होत तो. जापशने वानर, जधेई, 
इतर, तिर्य$ = 9.6 पण. योनिमा शन्म जापी शब्या होत, तेमनी 
जापएने कन्म सापवामो स्वतंत्रता डती. भणवान जापण्षने झवु 
शरीर जपत तेमां जापएने शु वांधो होत? मगवाने पोतानी 6२७थी 
जापएने के पश कन्म शाप्यो तेवा नापे ननी जया, को कन्म 
देवामां सोनी. 6२81. गथवा स्वतंत्रता होत तो पछी नघा aa 
भगुष्यकन्म लेवानु ४ पसं रत. मवेन मगुष्यकन्न लहने भूणे & 
भु पडत. जा. अघे, इतर वगेरे योनिशोने तो 36 पए पू 
नथी 5र२तुं. 

शोर्याशी दाण योनियोमां माज मनुष्यशरीर द्वारा क भजपाननी 
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प्राप्ति 4७ शडे 8. तेथी "ना. मनुष्यकून्म % नषा भन्मोनो शतिम 
कन्म छै, जा मनुष्यळून्म ४ जाणणना घशालध कन्मोनो जंत 5रनारो 
छे? - जावो. विश्वास उरी. देवो. कोने. मानी. वेवाथी 5९६९. थ 
शठे छे, अमां ओ6 पश प्रशारनी थंडा नदी थवी के. 

हे 56 46 रह्यु छे ते नषु भजवाननी बील 4४७ रडी छे. तमे 
सिनेमा-वियेटर२-न।25 पजेरेमा झर्ने के. क्षीवा कोत! २७) ते वीला 
तो. मनुष्योजे णनावेची, ननापटी दीला छे. परंतु जा नपु % 56 
मणवाननी छय्छाथी थ रह्युं छे, ते मनुष्यनी ननापेती बील. नथी, 
जा नपुं भजवाननी दीक्षा छे तेने. जयवी बील समझने सानेध्मज्न 
थु कोय. जा प्रडारनो भाव थुवाथी लापजामा राग-हपनो जाद 
46 एशे खने २-देष नडी रडेवाथी 5१ तथा डीपनो जापोजाप 
कु नाश 4७ शे; ५२७ डे २ग-देपधी ४ म जने ठीधनी उत्पात 
थाय छे. तेथी सोने भगवाननी दीला. समर वेवाथी २१-द्रपनो 
खनव थाय छे जने तेथी आम तथा डीपनो नाश थाय छै, जाटथी 
भु बात नथी, १८३ तेमनो नाश थवानी साथे-साथे जप मनमा 
ळे. 6ष्या, भय, वेर वगेरे ढोय छै तेमनी पश साथे-साथे समाप्ति 
थ$ काय छे. तेथी जा के 56 पश येष्टा (र्य) थाय छे ते मधु 
भगवाननी क दीबा छे, जादु मानवुं जने भाव रामयो जे णूण 
है डीमती वस्तु छे. जा उपरांत, हो तमे मानी थीपु डे जा नधी 
जगवाननी दीला ५6 रडी छे, तो जावुं मानी बेवाथी तमने सेवा 
प्रडारनी सुण-शांति तथा जानंध्नी प्राप्ति थशे, के ला“ सुधी यो55स 
है तमने जाणा कनभारामां नथी मणी, छु तमने निश्चितपशे 5छी 
शद ड जा रीते नाभां नष प्र२नी येष्टाने भणवाननी वीला सम 
लेवाथी तमने ते शांति मणे डे के जाळ सुधी मणी नथी, जा शांति 
त्यां सुधी मणती २डेशे 3 कथां सुधी, तमे नधी येष्टाजोने भगवाननी 
बील मानत! रेशो. जा रीति जा गए पातो थर्छ 6- 

(१) शा है 58 पण छे ते परमात्मानुं २१३५ छे. 
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(२) २ भएनन लघ. भुन्मोनो अंतिम कन्म छै, ज। कन्म 
पछी शापे नीको कन्म नडी देवो पठे. जा मानव-शरीर जापशने 
भरवाननी ध्याथी मव्यु 8, कथारे भणवाननी क २१५९ 6५२ 
शटी नारे ह्या छे, तोपए| शु जापणु व्याश थवाभां #6 प्रशरनो, 
सें६४ छे? २वु अयारेय नहीं भानवुं को. 

(3) ' 56 पण येष्टाओो ५७ रही छ त नधी भजवाननी, 
वीक्षा 4४ रही छे! - ेवुं समझने तमे दीला. कोत! री, 
जावी रीते जा नए पातो, उेवण मानवाथी क 5व्य[ए| श्रर्चारी 
छे. 

छवेनी जश वातो जेवी छे 3 केने भानीने अर्यान्वित ऽरथी 
शोर्छने. सामा परिश्रम नइ थोड छे, पश धान वधारे छे. ५७ शोछो. 
परिश्रम छोवानी साथे-साथे खेमा बानी 8 सीमा नथी. 

तभार। घरमा जथवा नरर दे ओर पश तमाराथी भोटुं होय, 
डोछ पए प्ररे - जवस्था (बय), शान, शायर, प, वर् खने 
जाशम जथवा 36 पशु अरे भोटु डोय तेमने आत:डाने भया 
पछी अने स्नान अर्था पछी नग्रतापूर्व& तेमनी पासे ५6 गमभस्श्षर 
उरी. देव 982. सा नुं थे मिनिटनु जम 8. 8 मुल म्‌ 
नथी, नस, नमस्श्र ४ तो &रवाना छे, खेमा शो परिश्रम पडवानो, 
8. पोतानाथी मोटांओने प्रतिदिन निष्छमत्मावे नमस्कार 5रवाथी 
सरन नाश थाय छै, ज७५२नो नाश थवानी साथै क, परस्परमा 
घरम हे ९8-१३ तथा वैमनस्प वगेरे छोय छे ते पण शांत १७ 
काय छे, २७ डे, सा परिपाटी (नियम)थी घणु डरीने अऽनीक्ानी 
498 ५६ ६4६ काय छे; णुन्नस णतम्‌ ५४ काय छे; गमरडार ३२१। 
ये क्षमा उरवानु गे माध्यम ननी काय छे. श्ये तमे शीन शु 
नेमस्क्षर ऽरशो तारे तमाराथी 36 पश मारो अपरा नडी थाय, 
क्यारे जपराप ४ नी थाय त्यारे क्षमा 5२वानो तो 98 पशन भु 
पे थतो नथी. जावी रीति ६ररोष नमस्कार उरवाथी तमाराथी भूल 
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थशे नडी जन घरमा ७३6-ऊघ३ थशे नहीं, जे नधा जनिएशे 
घरमांथी विहाय 4४ कशे. को तमे पूळयोने स). न१२४।२ 5२शो 
तो मोटेरंजोना जाशीर्वाध्ने आरऐे तभारी 6मर, विधा, श्रीर्त अने 
नणनी वृद्धि थश. ये तो. तमे प्रत्यक्ष शोता क डंशो 3 गावी रीत 
प्राम - गंगरारे 5२१२ माटे शापे शुं 5ढीजे छीन? - शा. 
छो5र। णून सारो छ, णून विनयी तथा घो सुशील छे जन भून 
हु सुंधर स्वभावनो छै, पोतानां मा-नाप, भुरु४नो तेम ४ मोटेरंजोने 
६ररो% नभ२5२ $२ छे. ज। रीति नम२४।२ 5रवाथी प्रत्यक्षमा पशनी 
प्राप्ति थाय छै, नम२41२ 5रवाथी माता-पिता, गुरुश्नोने संतोष थाय 
छे, केथी तेजो जाशीर्षा६ जापे छे छ केन $०२१३प 6१२, विद्या, 
यश तेम छ नणनी वृद्धि थाय छै, नमस्कार 5रवा खे पमंनुं जेड णास 
अंग छे. भगवान प स्पष्ट ३, छे - धिवह्षिदरगुरुप्राशपूृ्टनभ॥ 
(जीत - १७/१४) देवता, ब्राह्म, गुरु तेम ४ ३ (विद्वान) - 
जेमनुं पन, उरवुं, नगर51२ ५२वा, सेवा उरवी जे उवी यय ओटिनी 
यी% 8! बोओने पोतानां पूळ्योने नमस्श्षर उरवार्मा पाप, भय, ५- 
संश्रय वगेरे के व्यर्थमा क थाय छे तेमने मनभांथी सर्वथा हूर 5री 
देवां को$. पृछ्योने प्रशाम इरवाभां जापएने छे वकका-संडथ- 
शरमनी प्रतीति थाय छे ते नर5भमां नाणनारी छे. तिथी ज। तभथषा- 
शरमने नाग क्षणारी देवी कोर्ने. सारा शम 5रवामां उथारेय, भूलथी 
प९ संशय-शरम राणवां चो नडी. शरम तो १&-5प५2-्योरी- 
ब्यनियार ४२वामा तथा भांस-भह्रिन। सेवनम भते ६अ-५।५५ - 
जा नधा भवशुशो-६ुुशो-हुरायारोनुं जायरश श्यामा राणवी 
कोने. जा नां शरम राणवान स्थान छै, श्रेष्छ आमोमां - पूळयोने 
नमस्कार 5२१ पजेरेमा तथा ऽध्याए ऽरनारां थन्य श्रार्याम शरम्‌ 
राणवी थे नर5मां नाणनारी वात छै. केम 3 उत्तम वम रवा 
गायमी-प तेम ४ संध्या डरवानी 6२81 तो थाय छे परंतु संडीय- 
शरभ जावे छे डे छोनार। शु ऽश्‌? - अेवी रीते धुःणी-दीन- 
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जनाथीनी सेवा ३रपामा पश श्रम जावती होय छे, मोटेरंजोने 
गमरार उसवामां पश श्रम जावे 8. सारा आभो श्यवामा शरम 
२।१याथी सारा अमो उसवामां व्यवधान (विष्न-५84५७) जावे छे, 
है अध्याश उरवाम आइत्‌ भूनीने चरमां ६6 कवानुं म उरे छे. 
सेनो त्याग इरी देवो गोओ. 
हनी पश साथे तमारो भेणाप थाय त्यारे गेमनी साथे ७सीने 
नोलवु को, तेमनी साथै वातयीत. डरती वणते. जेमने संतोष 
४२।११ानी ओशिश ५रची को, || बुं भडत्वपूर्श छै, सामा ॐ 
५३ प्र&२नो परिश्रम पडतो. नथी, 
छे डम उरवाधी ओहना आत्माले हुःण पढीये ते आम अयारेय्‌ 
उरपु बजे नडी. आमां पशु ओ6 परिश्रम पडतो नथी. साथी 
तो परिश्रम ऽरवानो ४ त्याग ४86 काय छे, पेक्ुं अम 5रवामां ळे 
परिश्रम ऽरवो पयो छोत ते ऽरवो. पढ्यो नहीं खने समयनी पण्‌ 
नयत 4६४ २७. 
थापी रीते गेटला सांसारि4 भो) -पहार्था छे त तमाम सास॥रि& 
भोजोनो त्या इरी देवो कोने. अमनो. प्याज ५२५।भ१। ५७ 986 
प्ररनो परिश्रम 5रवो पडतो. नथी, ५८३ जेम ५७ परिश्रमनो 
२१७ ४ 8. वस्तुतः भोगोने भोगववामां छ परिश्रम #र्‌वो पडे 
छै, जमनो तार उरवामा ॐ प्रशरनो परिश्रम 5२वो पडतो. नधी, 
लोगोने भोणबवामा - थोर ऽरवामां क परिश्रम ऽव ५३ छे. 
हो. तमे ॐ प. म उरो. छौ जने पछी तेने छोरी ते छो, तो. 
तमारो परिश्रम - भडेनतनु शाम्‌ जतम्‌ थयुं ड व्यु? परिश्रम तो 
सोणे जानी जतम्‌ 4४७ गयो, म डे संसारना केंटला पण ५५२ 
भोजन के साघनो छै तेमनी सिद्धि जाश ड्या. वगर थ शती 
नथी. नशामा परिश्रम तथा तेनी. साथै साथै छण-डपट वगेरे पाप- 
र्भ पश उरवां पड़े छे. लणवान श्रीह गर्छुनने इदु 3, सुन 
संसारना नधा जारंग जर्थात्‌ डियाणो जज्निमांना धुमानी केम 
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दोषी परिपूर्श छै, ५पथी परिपूर्ण 8- 
सर्वास्म्भा डि ोषेश पूमेनाओरिवाबृता:॥ (गीता - १८/४८) 
तेथी जा नष प्रन श्ञर्यानो ताज श्रवानी साथै ४, परिश्रम 
घटवानी साथे-साथे % खे 3र्मोथी बनार पाप-्डर्मो पश घटी काय 
छे. साधु धोने जने संन्‍्यासाअममा जवो जाहेश जापवार्मा जावे 
छ ड तमे मषा प्रारभोनो-मानो महार जने जंध्यथी स्वपतः त्याग 
$री देवो को. तात्पर्य खे छ डे प्रारंभोनो नारथी नने जं६रथी 
त्यान्‌ उरी देवो को. को 96 अध्यथी तमनो त्याग #रीने नारथी 
ते र्मा ५२ छै तोपण तेने शतम त्याग ४रवामा तऽवीई ची थाय; 
परंतु हो मनथी त्याग नथी श्यो जने नडारेथी हेणाड माटे त्यार 
र्या छे तो तेमां तो मुळेची. ४ छ. तेथी भडार भने जंध्रथी 4र्मोनो 
त्यान्‌ उरी देवो जे % वास्तवमा य्य टिनो त्याग छै. गृडस्थाश्रम 
माटे नडारनां अर्मानो त्याग उरवानुं शास्त्रसंमत नथी, नहार अने 
जंध्यनां अर्मोनो त्याग तो सापुणो माटे नताववामां जान्यो छे. साधु 
माटे नताववामां जाव्यु छे ४ तेशे 3१ ननु कोर्ने. 
सापुणे जांणोथी ांषण। केवा, अनोथी नडेरा कवा, दाथोथी 
बूब कवा, ५०थी पंगु (4२) केवा, वाशीथी मुं ११। धदु शे. 6शे. 
जानो मतन ये छे डे सापुण माटे नषा जारंगोनो त्याग अरवानी 
बात ऽडेवामां जावी छै, अनोथी नटेर केवा बनवानो भाव गे छे 
3 सापुजे भणवतत्यर्था सिवाय नीछ 98 वात सांभणवी न थोरे; 
दुनिया नबने शमे ते एती २७. 
£४५५२८७ १९।२।% पोत पूर्वहन्मनी वातो कशता डता. 
तयो पोताना। शृडस्थाश्रमभां रडेता ढो१। छतां, परिश्रम उरता होवा 
छतां पण जा ५६ अर्माथी वास्तवमा जेटवा ७पराम छता 3 १४ 
छवा 4७ गया डता. तेथी तेमनुं नाम १७भरत 4७ गयु. तेमनां ५५ 
२4२९ ७५२५-४५नी कम्‌ थतां डता, घरवाणांगोगे ५३भरतने 
विधा मशाववानी श 5री, तेमने उडेवामां शावतुं 3 गोलो. “५, 
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१० २) ६, इ, तो तेमना उडेवाथी तेजो, पश नोदी नाणत। - 5, 
"० २० ६, ३. नीळा. दिवसे. क्यारे भशवानो 5म जाणण वधारवानी 
वात जावती सारे पूछवामा जावत 3 शुं र्नो. ५७ या थयो? 
४७५२त यूप रहेता. पछी पुछवामा खपत, शुं धनी वात - star 
पाठ ५१ मूली जया? जावी रीते ६२२% मवत ५, ५, 3, ६ 
$ खने ६२रो% पाछणनो ५७ पछता परतु ५६ २$॥२५2! 
चेर समझ दीपु ३ क्यारे जाटवों नारे परिश्रम 5२१। छता. 
पश शा पूरी वर्षमा नथी शीणी शक्यो ती ज। शु मएवानो? 
१२५।०/शोखे इरान थह बडमरतने. मणाववानी डीशिश ५ छोरी 
दोषी, बरवाणाजोजे वियार्य डे २ वायवा-वणवानु तो ३रशै नी 
त डप्‌ तेनी पासे णेतीनु आम उशावर्व॑ शोर्छने. ढउलरत. पेतरमा 
डत. जन जतरभा ९ न३८। रढेता, तेमने ओ6नीय साथे 36 सनं 
पढी, १७भरत ७ता ने! बरतनी स्थिति कोने घरवाणांगोये 5६] 
३ को ताराथी नीळुं अशु 6 शत नथी तो तरमा फ रहे अने 
त्या. जापणा ेतरमा आाफ-मेंस वगेरे के पशुशो यरवा जावे 
बाडी बने सेमे जापण। णेतरमांथी छाडी ॥दीने नीळाना पेत्र 
तग भूडतो. २९ 

२१३ ५1% ४३भरतनुं णेतर छतु जने. तेनी नानुमा नीशा न्‌ 
जतर, पशु वगेरे कयारे यरवा गावत सारे १३२ तेमने नीळान 
जतरमां तजी, भूडवाने १६ पोतान। क णेतर तर$ तेरी भूझ्या 
रत, थी दिवसे घरवाणांजोज ने कोयुं तो पोताना भेतरमा 
याक-नेसोनुं टोणुं छे जने नु णेतर साइ अरी रह्ु 8. घरवाणांशोओे 
हु भरतने ऽह्यु ड तने उडेवामा शा ऽं ड 4२१ माटे जावनारों 
पशुणाने नीळा भेतरमा डंडी ढवा, तो पशा पेतरमा शा माटे 
चुस।यां 8? ४५५२ते हु 3 'तमे जेवु अल्लु छत अशा डान लाटी 
शान खने. पशुशोने तगेडी भूडया 5२९४, तो. भे पशुभोने तगेडी 
भूड्या!! त्यारे घरवाणांगोजे अद्यु ड 'भूर्ण, सा तो जपशु णेतर छे, 


त्‌ 
| 
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तने तौ नीचा णेतरमां तणेडी भूडवानु डडेवामा व्या उतु. जा 
सांभणीने ४४१२ सवा वागता जने. घरवाणांजोने पूछठता 3 
पोतानु जने नीकाचुं जे वणी शी यी४ 8? घरवाणांगोओे 
भुइभरत्ने उद्यु - भूर्ण तने जेटवुं पण शान नथी डे जा जाप 
भेतर छै ने पेक्षु भीकानुं - पारजनु छै, [जावा शानमा ४ तो 
जरामी हती! | त्यारपछी तो घरवाणांजोगे भुइभरतने णेतरनुं डाम 
पश छोडावी दीषु. पछी घरवाणांगोजे १४१२तने जाधश जाप्या 3 
तु जेतरमां श्यारी मनाव. मरते अह्यु - श्यारी गेटवे शु? 
घरवाणांगोजे अद्यु - "भूर्ण, शु तु ञ्यारी नथी समढतो. को, पेथी 
यामे के िंयी %२। छे, तेने पावडे दछन णोटीने तेने णाडाम नाण 
खने तेने यारे भाकुथी, ५२०२ ५२.' ने-यार पावडा भाटी 6पावीने 
तेनी. श्यारी ननावीने नताव्यु डे जावी. रीते. ञ्यारी भने छे. 
भुइभरतना "नरर छे! गेम 5छेवाथी घरवाणां १इन२तने श्यारी 
ननाववानु शीणवारीने याद्यां गया, पछीथी ४३भरते जे5 %ण्याजेथी 
माटी णोद्दीने नीछ %ण्याजे अयारी नडी ननावतां ते शण्याने भून 
झायी री. दीधी, नी शम पधारी दीषु, नीका दिवसे घरवाणांणो 
भेतरमा जाव्या जने. बइलरतनु डाम कोयु तो नोय - रे गूण! तै 
२ शु ऽरी दीषु? तने तो. ञ्यारी ननाववानु उडेवामां जाव्युं डु. 
शु ञ्यारी जावी. रीति नने. छे? कयारे जा कण्या माटी नाणवाथी, 
समतल 4४ २४ डती त्यारे तारे माटी नाणवानुं आम्‌ ५५ उरी घेवु 
छो66 ढु. पु 5रीने तो. तं नमु शम्‌ पधारी दीषु. जाने डवे 
समतल 20 5२शे? समकयो क नहीं, भूर्ण नडी तो!? [जा वातने 
समझ 3७? अने समकचु होय तो समझे, न समकनाराये समपु 
क नथी ने.] जाणरे घरवाणांगोणे उंटाणीने उडी दीषु 3 “तु 3 
प७ 92२ नु 51१ &२१।ने क्षाय5 नथी. इवे ॐ प. अम ना. 5२तो, 
भार नेसी % २९.” इभरते ऽह्युं - धणु सारु.” तेजो मेतरभा बेसी 
रेता जने तेमने कोर्ने पश शुं? परमात्मानुं ध्यान उरता डता जने. 
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ध्यानमा भर्न रहा उरत हता. २४ पछोरमांथी ओ जेड पहोरे 
घेर जावी. शता जूने घरवाणां तेमने मोडून &राची देता. 

जेऊ दिवसनी वात छै, बडमरतने ध्यानावस्थामा थोडे विदन 
4४ जयो. जने तेजो. मोड्न माटे भोरेथी बेर पडो, तेमनी भामीओे 
कोयु 3 सुडमसुंड - शो -तणरो १७५२ आमे किमो छे. ४४भ२तमे 
घेर २।॥११।१। थोइं थवाथी तेमनी मामीने तो तेमना भोळूननो घ्याल 
४ छोरी. हीषो इतो, परंतु श्यारे तेऐ. श्रेयु ड बह भरत सामे जावी. 
दिनो छे त्यारे नयेवु छुं मोडन के णाचा पछी वघेबु छो6, राणी 
गुउयु ७०, ते क्षावीन ढडमरतची. थाणीमां तेमाथी रघु पीरस्थु 
कइम्‌रते णून प्रेमथी प्रसा 46 दीधो, पए तेमनी माली मनोमन 
वियारचा हाजी डे जा तो ओर् पशु ४ छे के आ प्रडारनं ५४ 
भाळून छी5त नथी, त्यारपछी ३भरतना भोकन उरी. क्षीघा पछी 
४ थाई भाळून पयु डतु ते याटमा नाणी दीषु, शमाथी जभूत केवी. 
सुगंध जावव। ताशी. १७भ२तना। ला भ्यारे घेर जाव्या जने तेमने 
पश ते सुगंध जाबवा लारी त्यारे तेमणे पोतानी पत्नीने पूछयुं ड 
शी चात छै? जाके जा सुगंध अम जावी रडी 8? तेमनी पत्नीजे 
उह्यु अ खि सुभंप मातमांथी क॑ जावी रडी छे. पछी पत्नीने पूछयुं 
- भात शे घनाव्या इता? पत्नीसे इह्य 3 "भात तो में क ननाव्या 
डता, पण जमर नहीं, डेम जाके भात १४ु ४ स्वादिष्ट नन्या छे! 
पतिये डु - जावा ४ स्वादि भात रोक भनाव्या 5२९. पूत्नीओे 
वियार्यु 'खेमा मुशेवी शी 8? हु तो गावी रीतना मात बनाववानी 
विधि शीणी ४ २७ 8. जावा. मात गनाववामां शी मुशेक्षी 8? 
तेणे. नीक दिवसे ५५ भात याटम नाणी. हीषा जने राघवा भाटे 
तेमाथी अदीन राध्या. ज३५॥ 54५15 पछी ते थाणीमा पीरसीने पोताना 
पतिना लोळून माटे बावी. पतिजे भात. णाता क इह्य 3 या भातमांथी 
तो. जरूण केवी. हुर्गष जावी. रडी. छे. जाम तो 36 अतनो २4६ 
क॑ नधी, केवा भात रोग भने छे तेनाथी पश णरान छे, आध्षना 
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देवी २५६ तो छै ४ नहीं.” तेमनी पत्नीजे उल्लु - में तो जा त्मात. 
अहे के रीत नचाव डता ते % रीति जाळे पश ननाव्या छै, मनर 
नडी, डावे डम्‌ स्वादि लच्या जने जाळे डेम नी?” [तिने शी ५०२ 
3 ते भातने स्वादिष्ट भनावनार डश छे? श्रद्धा तो छती क नहीं. ] 
जा. प्रमाऐ भरत भममता-जछता-रणरछित थर्छने वियर अर्या 
उरत छता. 

सापुणोणे आनोथी षडेरानी रैम रखेवुं शेजे. जानु तात्पर्य 
खे 8 डे ॥नोथी माज परमात्म-विषय5 वातोनुं छ श्रवण ऽरवुं भो्छने 
जने. नी संसार-विषय५ वातो सांभणवी ४ नी केरे. 

सापुणोणे जांणोथी जांपणानी केम व्यवडार उरवो. कोर्ने. 
सानुं तात्पर्य जे 8 3 कयारे रात्रे यादे, त्यारे तेणे. जांणोथी, थोडे 
हूर सुधीनो, वण. सस्तो 48 देवो. 962 जने नअगु जरी-तरी 
कोवु बजे नडी. जांणोथी वण मछापुरुषोनुं ९ धर्शन 5२पु 98२ 
खने मंध्रिमां %७ने देवत वगेरेनु धर्शन तथा सतृन्शास्त्रीनु ४ 
खध्ययन 5२वुं कोह. जा सिवाय जांणोने नीका प्रचो परिश्रम 
जापवी कोरे. नहीं. 

डाथोथी धुवानी केम व्यवडार उरवो कोने. जानुं तात्पर्य खे 
छे $ 3१० परोप&२ उरवो जने भणवाननी सेवा 5२वी, जा सिवाय 
अन्य प्रआरनो परिश्रम ऽर्वाची जावश्य5त। नथी. 

पोथी क्ष॑"॥नी केन व्यार उरवो, जेनुं तात्पर्य भे छे 3 
मा भछापुरुषनी सत्संगतिमां छ कवु जने तीर्थ वगेरे ६१-मंध्रिर्ा 
दर्शन वगेरे ५२4 ४दु. पोथी नमो परिश्रम उरवो नी. 

वाशीथी भूंगानी, केम व्यवडार 5रवो, जेनुं तात्पर्य जे छे 3 
वाशीथी भण१६-विषय5 वार्ता ४ 5२वी कोर्ने. जा सिवाय नीछ 
वातो श्रपी ४ नहीं कोर्ने. 

इवे जेवु पूछवामां जावे छे 3 दे रीते प्रायीन णमा साधुः 
मछात्माजों तेम % संच्यासीखो माटे जा प्रडरनु शिक्षण जापवामां 
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क 4: 55“ 8 ८ 
जावएुं छल, तेम थो जत्यारे नधी अर्मेन्रियोथी इङ भजवानना 
निमित ४ म उरवाम[ जावे तो पछी मनुष्यने मोडून अ्यांथी मगे? 
शरीर-[न१।७ डेवी रीत धाय? 
जान मट ५९।११।१। जाव्यु छे 3 अदूणरवृत्तियी आम यृक्षाबृवुं 
छे, केम जदूणरने पोताना स्थान पर क के 56 मणी काय 
छ तेनाथी १ ते पोतानु श्ञम यत्षावे छे तेवी क रीते स५-संन्‍्यासीजोरे 
पष. पौताना स्थान पर के 56 मणी काय तेनाथी क दम यक्षावी 
4पु शेजे. वणी. ५६ पूछवामा जावे छे डे या रीते को. पोताना 
स्थान पर ४ भोकन प्राप्त न थाय तो पछी डेवी रीते निर्वाड ४रवो. 
गोर्न? तो, वियार 5२वो कोने डे “भोकन डेवी रीत मणशे? 
जा. यिता तो. तमने त्यारे थर्छ रडी छे, पडेबां तो न डती ने? 
क्यारे तमे पोतानी माताना पेटमा छता ते सभे शुं तमने पेटनी 
यित डती? ते सभये तमारी पासे मोशन ओए पद्यात छत? 
कयारे तमे पे थया ७ता सारे तमारी माताना स्तनोमा पश धृपनी 
व्यवस्था शेष उरी डती? तमे को जा भघी व्यवस्था अयारेय उरी. 
नथी तो केणे. जा नधी. व्यवस्था डरी डती, जाळे पण तमारे तेना 
8५२ भरोसो राणवो कोने; आरए 3 तेनुं नाम विश्वभर 8. तमे 
कर. वियर उरी कुजो. - ४ ९४णयर-थणयर पशु-पक्षी भने 481- 
पतिया छे तेमनां पण शु 36 प4२नां णेती-६५न-व्यवसाय-६4। थी 
छै 3 जन्य 36 प्रहारचे, रोकगार छै भरो? छत भे पश छवित 
रड छै 3 नी? ना प्रमा पीताना छवनने ५२७६ - भणवानने 
खाधीन छोडी देवु कोर्ने. क्यारे भणवान विश्वंभर भानु पावन- 
पोषए स्वयं 3२ 8 त्यारे 36 ५९ प्रशरनी यित 5२वी ४ नहीं 
गोओ. जा प्रडारनी, यित जंध्य्थी, स& हेवी. कोर्ने. 


PS Yee 
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६२५ व्याडतभे उयृन-्रमिनीचा व्याजमा तथा पोताना प्राशन! 
त्यागमां वीर ननर्चु श्न. ॥मिनीना त्याजमां जर्नुननी केम वीर 
ननवु शो. को. 36 माह तमने पोतानुं सर्वस्व सोपी रह्यो 8 
$ थे तभारी इभाशीनुं नथी. सने. नीको भाइस उपिया जापीने 
5तत२१ि4री मनावी रह्यो छै जते तमे जेनो स्वीडर ५२ता नथी. जे 
जा वीरता 8. ९५ वणरना ३पिया तो वेवा ४ नडी, ५८३ को ७५न। 
३पय। दोय तोप तिनो त्याग अरी देवो. भावु 5२नरो पीर छे. मानी 
दो ड पोतानी ४ डमाशीना ३पिया छे, परंतु टेश्स नयावो छो तो. 
खे ९५ वरुं छे. तेथी तेनो. पश वीरताथी त्याग इरी देवो होमि. 

मानी थी 3 जा समये बोडन मुछेबी परी रदी छे जने पोतानी 
पासे बाणो ३पिया छे, जे धोडओनी म६६ 5२वी, न 5२वीं भे तो 
पोतानी मरछनी वात छे, परंतु जावा प्रसंगे कै नीकाजोना सुण 
माटे तेनो. लाग उरी हे ते ४ वीर छै. दोलन त्यागमां पण ते 
पीर छै जथवा जेम उदो डे ते अयनना त्यागम पीर छे. 

यमराठ आतबतनां प्रबोलनो जापे छे, परंतु नयिडेता तेनो 
स्वी॥२ ३२तो नथी तेथी नयिडेता वीर छे. जावी ४ रीते रन्तिधेव 
पीताना माटे वघेबु माज खेड प्यालो पाशी पण स्वयं २७९ नहीं 
3रीने नीशने जापी ६ छे, तेथी ते पीर छे. जतिधि-सेवानी नानत 
भडालारतमा जे ५।७९। जने नोणियानी 5था* जावे 8. ते अश 


* पली, पुन जने पुनवपुनी साथे ईुरुक्षेश-निपासी 828वृत्तिधारी जे5 
अह्मे २5 वारे भयर हुष्डाण वणते घए॥ दिवसो पछी भणेव। कवन सूनुं 
खेई जतिविने घन जापी दीषु. जतिथिज सपूरप्रस६ वीषा पछी श्यारे भो- 
हाथ घोया त्यारे तेना ७थने वणगेक्षा सतून ४2९1८ 50 पाली साथै नीये 
पर्या, थे सपू-5श[न। डीय३मां खे नोणियो जयान5 ® श््याख्यी जावीने 
जागोटवा बाज्यो, ऐेनाथी तेपुं शु शरीर सोनानुं थर्छ गयु, नाडीनु नु 
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पश दनवीर छै. त्य. प्राशनो पश त्याग छै. तेम 2-५१ 
वीरता ५९, 8. घोर सं52 जावी. भण्युं छे परंतु प्रानी परवा. नथी. 
धर्म नडी छवो गोओ, प्रा, भवे. याव्यो काय, ज। प्रडारनी वीरता 
क वीरता. छे. गुरु जोविन्धसिंडना पुरो पासे तववारना ५० 8५२ 
धर्भनो त्याग अरापवानी येष्टा इरामां जावे छे, परंतु तेजो. धर्भनो. 
९२ नथी, रत, ५८३ उसतां-छसता प्राशोनों त्याग 5री ६ छे. 
तेथी तेजी धर्मवीर 8. ज। प्रभाशे नापे ॥भिनी-यनन। ताजा 
वीर तथा. धनवीर ननु होजे. 

तलवारी पारधी >>भीने मरवा उरता. पश. नावी वीरता शयी 
उक्षानी छे. तबवारथी ऊभूमीने. मरनार तो. घश। पुरषो होय छे, 
परंतु जावा ५३२ पीर पुरुषो थोड. क भणे छे. 

डमिनी-त्यागभा जदुननुं 8६७२७, धनवीर तरीडे रन्तिदेव 
१३२्‌नुं 8६७२७ जने. पर्मवीरनुं 8६७२७ गुरुजो विद्सिष्ठन। पुत्रोन्‌ 
सगुशरणीय छै.  प्रडारची वीरता जापणाम[ पण डोवी को्ओे 

श केज्याखे ६२-णोणी वरसतो. होय त्यां पश के मनुष्य घर्भनो. 
त्यार्‌ उरतो. नथी ते पीर 8. 35 ५३ परिस्थितिमा ळे घर्मनो, त्याग 
उरतो. नथी ते वीर छे. धर्म माटे भारे संडटनो. समनो ऽरवो, जेनो 
जाधात सडन उरी देवो. भे वीरता छे - 

अर्भ-पीर सो सूरभा कोट-पोट हो काय | 
रोट ३६१ रामे नडी योट भूँड पर णाय ॥ 

धर्मवीर व्यक्ति दुःण पर हुःण गावी प३वा। छताय $ ५९ 
परिस्थितिमा. 96 ५२ ५३२ विथलित थतो. नथी, भगवान्‌ श्रीष्श्‌ 
5७ छै- 
शरीर सोनानुं ननाववानी लालसाथी ते मडा२र!% युपिष्ठिरना पशमा तेमनी 
शरी[त-जाथा सांगणीने जयो. जने. जतिथियोनां स्वाजत-भोळून वजेरे डयाजोधी 
पेद कणी थयेक्षा डीयडमां जणोटयो. छत. पण कयारे ५४पुं शरीर सोनानु 
थयु नडी त्यारे तेशे १६९ सतू-हाननी, प्रशंसा 5रीने युधिछिरनी 
डीतिंगाथाने नीव मानी. 
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ये क्षष्ध्वा थापर क्षा भन्यते चाघिई तत: | 
यस्मिन्स्थितो. न ६ुःणेन गुरुषापि वियात्यते ॥ 
(गीत! - ६/२२) 
प्प्रमात्मानी ॥प्ति३इपी के वामने प्राप्त अरीन जेनाथी १५ भीक. 
36 पश दामने मानतो. नथी. खने. परमात्मप्रप्ति३पी है जवस्थार्मा 
रउेक्षो योगी घण भारे ६ु:णथी पण यक्षायमान नथी धतो-' 
धर्मवीर युधिडिरे छिमावयमां पर्मसंडट जावी. पवा छ ५९ 
धर्भनुँ ४ रक्षण ज्यु तेम स्वर्ण-प्रष्तिनी वात ६ऽरावी दीधी. यक्षे 
राकयनो तथा माईन बाम गताव्यों ते छता. ५९ तेम तेनी. 
शीय परवा उरी नहीं, धर्म माटे शाची ५७ परवा उरी नी, 
जाटवी भुखेबी जावी. पडवा छत. पर धर्मनो त्याज ची उरवो 
मे वीरता 8. जावी राते. धर्मनो त्याग. नडी उरनारो उरो 96 
जे दोय छै, जापशे जा अशरना ननपु शोय. 
घर्ग-पावननो, को अयारे$ मोड, मणी काय राने ते समये तमने 
जा दातो याद जावी. बाय तो तमने. दान थर्छ शठे छै, जवारनवार 
ज। वातो. याह उरी. बो जथवा तेमने रो वायो तो १७ धाम थ 
शके छे. 
जने मारी बांनी मित्रताथी वधारे बाल थयो हीय अथवा 
तेनायी. मने बाम थयो छोय ये वात नथी. थेषु आरए थे & 3 
भित्ता परेला सक्षम मावधी रडी, बोएिड आमने दीधे २७). 
लणवधविषयने बध पश संनष रह्यो, पश मनानी प्रणिता री, 
644२ साथै पश. को. ३पिया माटे मित्रता उसवा्मा जावे तो ते ७&३ 
अक्षानी ४ 8. कोडे ह्वर तो जिया भावथी क भुसे छे, परंतु पेजे 
[निष्छामी तनी. विशेष प्रशंसा 3रे 8. शियी अक्ष. तो. निष्ठानीनी 


१ 


ब छे. 
ओर सककने पूछयुं - तमारी साथै निष्डामलावथी पण बोध नी 


मित्रता तो. इशत? 
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मित्रत जेने क उडेपामा जावे छे कमा परस्पर मिन-भाव 
हीय. मारा, तरश्थी मित्रतानो भाव होय जने. भीकाना तरश्थी 
466 भाव होय तो ते मिश्रित मित्रता छै, भणवल्आप्तिनी, 
भनने क्षीप जा प्रशस्नी मित्रता $2८५ भाशसोनी छे. 
लजवत्याप्तिनी. अमनाने मानवाम न जावे तो. 22415 म।एसोनी 
मित्रता छे. 

नमजवत्याप्तिनी 6२81 न दोय अवो प्रेम र्नो मारी साथै 
नथी, जावो प्रेम मनुष्यनी साथै डोवो पए शा माटे थ्रेर्ठले? शा. 
प पोतानी सिद्धांत 8. जावो. प्रेम तो. भमणवाननी साथै क॑ छोवो. 
को. ये प्रेमनो सषिज्ञरी मनुष्य नथी. दु को भगवान उरता 
वधु भणवान होत तो उदी देत डे भणवानने मणवानी ५७ परवा 
न 3२, ५८५९। ३रीने शु ऽरशो? भगवान पछ शु उयारेय पोतानो. 
७८२ ७२७ छे? तमजवानन ऽमो दिय छे. तेमनो कन्म दिव्य छे. 
तेजो, ऊंऊ2 ४ नथी मानता, तो. पछी जमनाथी मुत शा माटे 
8२8२? जा नधी पातोम २७२4 भरेदु 8. गमने सांगणनारो 
मनुष्य पोत-पोतानी, शॉऊत. जनुसार समछ शे छे. जाने विनो६ 
समको डे रखस्य समणो. जा न पुस्तड्रमां मणनारी वातो नथी. 
घी विथित वात छे. 

को ओ86 ५४ डे शो जा वियिन वात छै तौ ते स्पष्ट 5२वी 
गोमन? तो संक्षेपमा सेतु स्पष्टी5रश २ प्रमाऐ छै - था प्र्रनो 
प्रेम मणजवान साथै ९ छोवो कोने. थे छुँ 5६ डे भणवाननी परवा. 
न्‌ 3रो, विशुद्ध प्रेम उरो, तो खेम ऽउेपु मार माटे जनुयित क 
थशे, मारा, हृध्यनो, घार मारे समवो शेजे, को दु श 
प्रमावशाणी, पुरुष छु तो. उडी शई छुँ 3 8श्रनी. प! परवा नही 
5रीने, 64वरने विशुद्ध प्रेम ३२१ उरता. भने विशुद्ध प्रेम 5रवाथी 
परिणाम वधारे सारु जावी. शडे छे. जावी, वात वास्तवमा छोय 
तोप३ मारे जावी वात नही 5डेवी ४8२. जथवा छु 5२ हो 
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तो. जाम उडी शई छु; 3म 3 36 पश श्रेष्ठ पुरुष २॥ प्रमाऐ 
5छेशे नडी. जो. 69 छे, भछात्माना स्थान पर नेसीने पोतानी 
पू उरापी रह्मा छे तेयो सा प्रभाह 5छेशे, ओ्छनामा भुड्तिनी 
छुपायेली &मना ढोय खने पाछणथी तेने णनर पडे 3 में ळे साशा 
उरी. राणी ती. भेव। प्रशरना जा. पुरुष नथी. तो. तेन पश्चातापनो, 
35 पार नटी रहे. तेथी सारा मनुष्ये नावी गुंडाश % नी जापवी 
बज, 36 पश 8य्य ओटिनो माता पोताना चाम जथव। उपनी 
पृष्ठ 5२[वशे. नी; जने. न तो. जावी. येष्टा 5२शे न तो प्रेरणा, 
प. 5२१. ते तो. भणवाननां नाभ-३पनी क पूछा 5रवशे अने. 
लजवानना नाभ-३पनी पृष्ठ उरवानी ४ प्रे२७॥ जापशे. 

मृत्यु पछी शोऽ-सम्‌। ऽरवी थे स्वाभावि5 वात छे; परंतु 
वास्तवमा वियार 5रीने छोवामा जावे तो 5य्य शेटिनो मनुष्य भरे 
तो. तेने. भाटे शो शा. माटे उरवो 982? 

जलिमन्युन। भृत्युने 9२0. युधिष्ठिर शोऽ 5रवा. यया तो. 
>२पिजोगे जावीने उल्लुं ड जनिमन्युजे तो त्तम जति प्राप्त 5री 
छे, तेने माटे शो5 नी 5२वो कोने. 

भानी थो 3 डु महात्मा छुँ डाने. मारा घरमा 36 भरी आप, 
ते समये 96 जावीने डेयापारए नापे तो जे मूर्णता क छे; डेम 
3 उत्तम मनुष्योन याव्या छवाथी शु शोऊ मनाववी कोर्हने? ना, 
पश्चाताप 5रवो कोने. पश्चाताप प. चा प्र॥२नो, 5२वे को - 
“साप पुरुषो साथै संगंप डोवा छत. पण है बाल तेमनी पासेथी 
देवो, 986 डतो. ते. 48 श्यो चढी,” त्तम मनुष्योनो, वणी. 
डवो पश्चाताप? - तेजी तो भर्याधनु पावन ऽरी हे छे. जेमने माटे 
शो5-छर्ष-५०।५ 5रवो जे तो ५६५ 8. देथो दिशासु छे तेमते 
भाटे 386 5845 नथी; सिद्ध भनुष्य माटे तो. थे ५६५ ४ छे. 

यस्त्वात्मरतिरेव स्याह्ात्मतृतश्च भानव: | 
जात्मच्येव य्‌ संतुष्टस्तस्य आर्यं न विध्यते ॥ 
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नेव तस्य इतेनार्थो नाइृतेनेडं अश्च | 

१ यथास्य सवभूतेषु ऽश्चिहर्थव्यपाश्रयः॥ 

(जीत. - ३/१७-१८) 
४ मुख जात्मामां क ग्रेमवाणो (रममाए) जने जात्माभां 
४ एप तथा जात्मामां क संतुष्ट डोय तेना. माटे 6 3र्तव्य (शेष) 
नथी; डम्‌ 3 जा संसारमा ते मनुष्यनु कभ ऽरवाथी शुं प्रयोशन्‌ 
नथी तथा अर्म नडी &रवाथी पश 3शु प्रयोकन नथी. तेनो. समस्त 
भूती साथे 38 पश स्वार्थो संनंध छोतो नथी; तोप तेना वे 

४१० ७५४ माटे ४ उर्म 5रवामा जावे छे. 

सी भधा ने 8. सत्संजनी वात थछ रदी छै. नीये 36 
मास. वात 3रे जने. ते नभा संभणाय तो जेनाथी जापते तो. 
जवरा५ थाय छ, ५७ महापुरुपने नडी. व्यवडार योग्यता जनसार 
थवो शोर्छथे, शिष्टायारथी व्यव७२ 5री शाय छे, वणी, वर्ष भ्रम 
जनुयार जबण-जबण वात छै. कक्ष्मणने शक्ति (जे नामनुं अर) 
वाजी तो जवान विलाप ५२१ क्षाग्य।, तमे टला बोडो. छो तेमांथी 
डी&नु पश, पटेल मृत्यु थाय तो नधान भृत्यु पर मारो व्यवछार 
जवग-जलगण एशे, डेम डे नघानो संनंष-प्रेममाव जेडसरणो नथी; 
पछी भारो प. येऽसरणो उयांथी होय? को 96 पूछे 3 तमने सौथी, 
वारे प्रिय शेष लाजे छे? भार हे ध्येय छे, छु के वात सारी समक 
छु, मारा ४ भाव जनुसार केनो भाव छे, भारी समझ अनुसार 
ह गुनी मान्यता छै त १६रे प्रिय 8. ६1७२७ माटे जीता-3पनिषध्नी 
बात डडेवागां जावे. 8, गे. मुकन, नीको फें मने याहे छे ते भने 
प्रिय 8. छु पुरतडीमां सुधारों 6२6 छुँ, थे प्रमाऐ के सुधारो ७२७ 
छै ते वधु 94 8. नार, छव॒ता थवा भृत्यु पछी दु ळे वात सारी 
समु तेनो. ४ वधारे प्रथार है उरे तेने छु वारे प्रिय समधु छु. 
जीता-3पनिष६ वजेरे टल ५३ स्थो छै तेमनो के भाव 
पोतानी तुख्छ भुद्धि जगुसारे सममा जावे ते जनुसार के मनुष्य 
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प्रयार उरे ते भने वधारे प्रिय छै. वियार 5रीने कवाम जावे तो 
तमने पश जावो. छ माएस प्रिय क्षाणशे, शो शरीरना भोगो ६स 
डशो तो जानी विरुद्धनी पण वात तमने पसं६ जावी. शडे 8. श्रूति- 
स्मृति जनुसार है प्रार्थना उरवामा जावे छे ते अनुसार के येड. 
उरे छै ते ४ भारो मित्र छे, ते ४ मारो जनुयायी छे, छु तेनो 
जनुयायी छु. 

है माएस पोतानुं इव्याए। 6२छ छे तेने माटे बाणो माएसोनी 
वय्ये. घोषए॥ उरीने उष्टी. शाय छै डे तेना. अच्याएमां संशय नधी; 
हम्‌ ठे ते में 5छेश्ली वात नथी, भणवाने 5छेथी, वात. छे. समकाववा. 
माटे ४ छु 5६ छ डे मार १०४८ छे; परंतु मार. शन्हो. नथी, श्वरे 
उडेल पयनो छै. दु 5७ जने स्वयं पालन न. अरु तो मारु उद्याए. 
थ& शक्त नथी, तमे. पालन. उरो. तो. तमार ५८१९ ५६४ शडे छे. 

[म-३प तो परमात्मानां क पूढचा बाय 8. ४ पोताना नाभ- 

उपने पुष्पा माटे गुंकाश छे, त्यां जंपआर छे. ज। कें वात नतावी 
रह्यो छु ते न तो जशाची मताची शड छै जने च तो जायाव ५९ 
(म 3) भूर्णने तो णनर छ नथी जने. जायाव पोते पृष्ठ ७२६७ 
छे तेथी ते 5डी शतो. नथी. तेथी स घडे जायार्यत्वनी, स्थीर नी 
उरवो को. 

पोताना विषे छु शुं नतापु? भविष्यमा शुं थशे जे तो 98 
उडी श्तु नथी. खेवु जनुभान उरी शय छे 3 मारु है भनुष्य 
विशेष जनु5२७ 5रनारो. छे, टु विश्वास 5२ छुँ 3 ते भार नाम- 
३पनुं पून नदी उरे. पीतानां नाम-३पनी पू सारा पुरुषीने माटे 
५८५ 8. के वात माटे णीशजोनी संसारमां दो. निं६। ३रे छे, ६४॥नी. 
दृष्टियी भुसे छे तेजो जापणने ६७।नी ६्टिथी कोशे. जाटवों विरोध 
अटवा माटे उसवामा जावे छै, डारश डे जावश्य501 छै. केटो जाने 
भाटे विरोध उरवामा जावशे भेटी. ४ ते बोळेने साय भणे छे. 


(३ 


करटो. खोछो ५२वामा जावशे तेटलो ४ ते थोडी भाटे ६८४ छे. 
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ई नाम-उप-पूळा भाटे विरोध ५२ छ. परंतु सत्संगनी वातो. 5२ 
छु, थेने भाटे प्रयार ४२१ अने तेमनों रम ५२१ माटे २९ 
5२ छु. 

छश्चरनां नाम, ३प्‌, गुण, यारेज, ७५६२ भने प्रभाव - जा 
जा छ स्मरश-यिंतन 5रवा ७५५ छे. महात्माना न1म-३पने छोरीन्‌ 
यार पातो ३७ 5२१ ७1५५ छे; जने मारी सेड वात २७७, ५२१ 
छवी छे; केनुं दु वयन 5२ छु. २९ पातो छोडी दो - भुश-प्रभाव- 
यारेन, अरण डे मारं जाणु यरित्र आदर्श नथी, मारा नध, २९ 
१२३ ३२१ ७४ नथी, जाणुं थरि पवित्र नथी, 8श्वरनी नधी 
वातो. ३४९ इरी. श्य छे, मछात्मानी यार ४. नाडीची ने. पए 
4७९ उरी शाय छे; परंतु 6श्वरनी वातोनी एुक्षनाभां नी, गुरु- 
शिष्यन पद्मा अड इरी शङ्रय छे. गुरु-पूळा नष्ट नथी रवानी, 
तेथी के आयार्य-ओटिना। पुरुषो छे तेमनी शिष्य को. पूका डरे तो. 
पाधो नथी. 

माराम सारी वात डोय जने. तेने ओ अदण &रे तो विरोध 
नथी. भारामां के गुश डोय तेने. ९8 दे, भुराह छोय तेने छो हे. 
देवु जेटवे डे आममा दाववुं (शमी ननावदु). मारु शपनयरित्र 
धषणीने अयार उरवामा जावे तो. मने. 54५ क बाजे छै, भ्यारे 
श्रीरामयंद्रकनुं शवन सामे मोळू छे, तो पछी तेने शा माटे 
जायहित ५रयु होये? 

जेवी के पात उडेवामा जावे छे 3 ७ नवी वात संभणावु 
छु, पुस्तोम[ जे मणी शठे नडी; ज। मारा शब्दों तो जनुयित छे. 
ऽउेवाची ४३२ नथी, तो. पछी शा माटे 5छेवामां जावे छे? मारे 
तो. समवुं शोय ३ स्वलावनो होष छे. तमारे शु समकवुं कोई 
ते. तमे वियारो, तमारी दडिने ळे पसंध पठे ते खर्थ आहो. ते अर्थ 
मारे शिणवाउवी कोर्ने नडी. तमारी सममा काते क जावी. काय 
तो. गेम तमारु हित छे. 
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आर्पग्रधोनो यंसारमां प्रयार उरवाथी भगवान भेटल पुश ५७ 
शे छे गेटला नीका 5शायथी, नथी, थत. भगवाच महे. न भणे, 
पश. भजवानमा, जनन्य प्रेम छोवो शो, जा यायना यायन नथी, 
जा. ७६२4 पवि छे 

लगवलेमनो उतू शो 8? भजवत्रेम जने ते अमन ४0 
मजवानन ध्शन नथी, १९४३ तेनो. ऐेतु पश भगवम्‌ ४ 8 
लजवठोमन इण पश. मगवलोम ४ छै. जा वात सममा जावी 
वाय तो शु धदु शेन? भणवान क तेना. ६शननी 6२81 5२. परंतु 
ओवो. ७देश्य नी राणवों कोने डे भवान जावीने ६शन 5२ 
ड्रम्‌ डे शापे तो गे. माटे ०५४ नथी, क्या प्रेम टाय 8 त्या 
नोबाववानी, जावश्य5त1 होती नथी. 

आाभत्रश मोध्यीने थोक्षाववा खे नथी तो. ७य्य औटिनो प्रेम, 
नथी. रिटायर डे नथी. तो व्यवहार पश. २॥ वात प्रेमनु त्व छे. 
प्रेमनु तरव तो प्रेमास्प भणवान % काणे. छे. तेथी ज। प्रेमना त्वचो 
सश छे. 


हस खि / २८२ 
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श्रीभणवानना नाम्नो मछिमा जपार छै. इ5त नम-कपना 
प्रभावथी सर्व शं थ शडे 8. तेथी अत्यारथी, ३ 5रीने मरणपर्यन्त 
को भगवान अयारेय ना भुवाय, नित्य-निरंतर भश्न-ध्यान थतु रडे, 
तनतोड प्रयत्न थतो. २हे तो पछी जापणु व्या थवामा वार नहीं 
बाजे. हो तमे मन लजावीने मकन उरशो तो. मकन. डेम नडी थाय? 
भवान 5७ छे - 
जनन्‍ययेता: सततं यो भां स्मरति नित्यशः । 
तस्यां सुलभ: पार्थ नित्ययुङतस्य योजितः ॥ 
(२ी।-८/१४) 
दि सरकुन! है मनुष्य मारामां जनन्य यित थर्छने ढुमेशा निरंतर 
गुळ पुरुषोत्तमने स्मरे छै ते नित्य-निरंतर मारमा युक्त थयेला. योजीने 
माटे छु सुम छुँ अर्थात तेने २४१ रीते प्राप्त ५७ ७6 छुँ 
भन बावीने भशन उरनाराने माटे भणवान सुक्षम 8. को. 
तमे उडी छो. 3 तेशो तो सुध छे, पण तेमनुं चिंतन सुलभ नथी. 
तो जेवी वात नधी; डेम डे कयारे तमने निरंतर यितनथी भगवाननी 
सुक्षभतानी, जनुभव थर ढशे, तमारो भे वातम विश्वास 4७ कशे 
त्यारपछी तो. तमारे माटे यितन पण सरण थ कशे, को. यितन थृतुं 
नथी, तो. सम्‌छवुं शोचे डे जा वातमां श्रद्धानी 00५ 8. श्रद्धा रवी 
कोने. जारंगमां तो श्रद्धा 5२वी पे छे; श्रद्धा थया पछी जापोजाप 
क यितन थव ७३ छै. 
नाम्नो भिमा शास्त्रोभा हें मणे छे त २९१ 8. नाभनो मिम्‌ 
सेना उरता. ५७ घणो ४ वपरे 8. नामनो भिमा केटो गावामां 
जावे तेटबो जोछो ४ छै. तमे. उडी छो 3 केटबो. मिभा शास्त्रोमां 
डडेपायो छ गमने तो गेटबानी पश मनर नथी पडती तो पछी विशेष 
तो. मानी ४ डेवी रीति शाय? वात जेवी. छे 3 नाम्नो के भिम्‌ 
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शारत्रोमां गवायी छै ते पास्तपमा पूर्ण सत्य छे, परंतु केम धुवडने 
प्राश देणातो नथी मनुष्यने जाणे मोतियो जाव्या पछी देणातो नथी, 
परंतु सूर्यनो तो जमाव हीतो नथी. मोतियावाणानी केम जश्रद्धा कयारे 
६२ थ कशे त्यारे पोताची मेणे ४ नाम-१पनु इण देणाचा 4 णशे, 
कम बाड. पर यढीने जडवाथी वीकणीनी जसर थती. नथी, तेवी. 
४ रीते जापण॥।मां जश्नद्धाउपी १५३ नावी गयु छै, केनाथी जापएने 
दान्‌ देणातो नधी, 

तमे 5७) छै डे जमे मन 5रीजे तो छीजे परंतु पापोनो नाश 
थयो नडी. तो, खेमा तमारी गे मान्यता - जेवी धारणा 5२वी डे 
पापनोी नाश नथी. थयो थे क रश छे. को तमे जेवी श्रद्धा इरी 
लो डे भश्चनथी पापोनो नाश ५6 र्यो छे, तो. कुणी, उटवो, धाम 
थाय छै. ज। ४ वात देवी सम्पती थाणतमां 8. केनो. जेवु समळे 
छै डे जमाराथी 9.8 भुरा थ& शती. नधी, तेमनाथी 3.6 ५२४ 
थती. नथी. केम डे, जापणो. जेवी. निश्चय १७ जयो. डे 'जमाराथी छव 
हसा ची थाय! - ज। पाडी निश्चय 8. पश वियारो, को छाथमां 
छरो बहने यवावीये तो. म नडी थाय, शी जसमर्थत छे? परंतु 
जापणो जेवी ६७ निश्चय थवाथी जेवु उ२वामा जापणऐे जसमर्थ छीसे, 
जेवी. % रीते को. साप, खेवो निश्चय ६७६ उरी बचि डे ज0५७॥थी 
भुरा थर्छ % न शे, मास जने छड जावा देवु धृष्टित र्य थर 
छ न्‌ शठे, खे प्रमाऐ जाप हो नधा पापोने - भुराहजोने मास. 
खने 6३. जावा उरता पण वधारे णराण मानी ब, ६७ निश्चय 
उरी 484 तो पछी 96 ५३ नुर॥8 डेवी. रीत 46 २७? निश्चय 
५०० होय तो. चण काम 4४ शडे 8. मवे जापएने णावानुं न 
मणे, भूण भरी ४७२, पण गापशाथी शायनी त्या 46 न श३. 
जावी ४ रीत जवी निश्चय ३री बर्हय डे मणवाननु भन जापणा 
दामनी वस्तु छे जने. ते जाप॥थी उयारेय छुटी नडी शे, तो पछी 
श्यारेय छुटशै नी, नवाच श्रीराम उदे छे - ४ पितानी लाशानो, 
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पाज उरी. शकतो नथी, जेम. हु असमर्थ छु जेमने माटे पितानी 
शाश भानी देवी सरण क छे, तेथी, साप निश्चय पाडी 5रवो 
शोय. पछी लकन-प्यान्‌ छट शऽतुं नथी. 
भडातायो जूने शास्त्री 53 8 3 5णियुजमां थो. पश निष्छम 
७६९२ डरी है 8. परमात्मामा थो पश प्रेम 4४ काय तो ते 
जापोजाप क वधीने ७६२ अरी देशे, भडाला सोना - शास्त्रोनां जा 
वथो पर जापऐे श्रद्धा 5रवी कोहनी, गीतामा भगवान श्रीठूष्श 
शर्भुनने 58 छे - 
खपि येत्सुहुरायारो कते भमनन्याई | 
सापुरेव स मन्तव्यः सम्यञ्व्यवसितो [रि २:॥ 
त्रं अवति धर्भात्मा शश्चय्छान्ति नियति । 
डीन्तेय प्रति शनीडि न भे लतः प्रशश्यति ॥ 
(शीत! - ८/३०-३१ ) 
दो ॐ जतिशय हुरायारी पर जनन्‍्यत्मावथी 
थछने मने लळे छै तो ते साधु क मानवा योज्य छे ; डेम, 
निश्चयवाणो, छे, अर्थात्‌ तेणे. सभ्यपणे निश्चय करी 
परमेश्वरना मळून देवु थीकु इशु % नथी, ते सत्वरे 
काय छे शने उंमेशां रछेनारी (शाश्वत) परम शांतिने 
छे. डे खर्छुन। तु निश्चयपूर्वड सत्य काए डे मारो लत 
नथी. 


भ्‌ 


भारो (मळत. 
डे ते यथार्थ 
वीधो छे डे 
धर्मात्मा थ 
प्राप्त उरी के 
नश पामतो 


जा अमा मणवाने नाना 5द्धार माटे भार्ण नतावी दीष छे. 
जा. जाप भानी देवु शो्छने. संसारमा 8 ठेवो. ५७ मेने डेम 
न हीय, तेनुं पण ५८१९ ५७ शे छ. जवान 5ऐ छे - 
अन्ये त्येवमकानन्तः श्रुत्वान्येन्य 6पासते । 
तेऽपि यातितरत्त्येव भृत्युं श्रुतिपरायशाः ॥ 
(शीत! - १३/२५) 
"परंतु जा न६। उरता. जन्य प्रशरना सर्थातू ळे मंध्भुद्धिवाणा 
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मनुष्यो. छै तेजो. चा परमा नडी कशता छोवाने बीषे नको पासेथी 
जर्थात्‌ तप्वने. ढानारा. मनुष्यो पासेथी सांगणीने ते ०३२ 
उपासना उरे छे जने ते श्रवश-परायाश भनुष्य पण गृप्युउपी 
संसारसागरने निःसंधछ७ तरी काय छे, 

भजवान मानवा जूने. काशव 6५२ वधारे भार जापे छे. 
सांभणव। उरत. मानु 6त्तम छे जने मानवा परता. तप्वथी शाशी 
देवु खे जेना उरता. पश वधारे ७पम छै. रैम 3, जेड भाने जप 
3छीजे छीओे डे जा तारी मा छे, जा नाप छै, ला 55 छै, तोप 
जे. सांगणीने अने मानी थे छै, पछी साजण कतां शाशी आय छे 
ड जानो शो मतबन 8. जेवी ४ रीते नापे पश सांगणेवी पातोने 
ओवी रीते मानी देवी. कोहरे जने पछी तेनु तत्व काशी वेवुं चोर्ने. 
भजपान उदे छै - 'शात्वा भां शा[न्तिभयछति।' (जीत! - ५/२९) 
- झु मने तत्वथी झाशी थे छे ते शाति प्राप्त डरी थे छै? भजवाननी 
जा वातने नापे सांगणी तो बीधी, पश जेने मानता नथी, मानी. 
बसे तो अम 4४ काय. 

मणवाने जीतामा एव पर वधारे भार जाप्यों छे. वास्तवमा 
ळे. जम मनथी थाय छे तेनुं मूल्य छे. 96 पए डियामां को मनम 
ओ स्वार्थ छे तो ते नीयी शक्षानी 8. डियाभां ज ४ वातो भुण्य 
छे - जिया ड तो स्वार्थथी थाय छे डे परमार्थधी अथवा खा नन्नेथी 
रित. कयां स्वार्थ जूने परमार्थ नन्नेय नथी, ते डियाजोनो तो. निब 
त्याग उरी देवो शोय. प्रम६ खने जाणसथी तो नयवु क शो. 
सांसारि5 स्वार्थनी डियाथी पण नयवु शोचि, नधो समय १२१६ 
शर्यमो क बणाववो शोय. जेन पर भार मूड्टीजे तो नडु ४ कवडी 
लाल ५४ शठे छे. शेम 3, क्यारे जाप जेवु समछ ४र्छशुं ड जा 
पारी छे, जेम जपणे परीशु तो मृत्यु थशे, तो. नापे जेनी न७£ 
पश नटी इरडीने. थेवी ४ रीति को जापऐे पापोने समझ बर्छओे, 
तौ पछी जापणे ञ्यारेय पाप उरी ४ शत नथी. 5२७ छ, भवान 
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5९ छे 3 - "अधो ग०छन्ति तामसा (जीत - १४/१८). "तामसी. 
भजुष्यो नीय योनिमा काय छे' जेम समळ वीषा पछी 96 पण ६२२- 
इरयार शापशाथी 4६ ४ शहत नथी, को. वीडि$ स्वार्थनु यितन 
पण डानिउर& कणाचा बाजवा भा तो खेनाथी छुट» रो थ& शॐ 
छे. परमार्थ-विषय क यौथी 4, 8०4 ओटिनी यी छे, 

में क वात उडी छे तेने जेअंतमां बेसीने वारंवार वियारपी 
कोने. “मवे सर्वस्वनो नाश थ काय. परंतु ना दीचे योयाशी बाण 
योनिशोमां भ2अवुं पडे भेषु अम जमे नहीं डरीऊे) - जावी रीते 
६७त।थी, वियारी लेवाथी जपणे वास्तवमा सुणी ५७ शडीजे छीजे, 
जापु समझ लेवाथी नीश जम गौ ननी काय छे. को जा वातोने 
जाप समळ वीधी दोत तो जापणने नीळा जम णतरना देणाया 
डोत जने सौथी पढेवां जाप मकन क 5२१, अत्यारे तो भान्यतामा 
१ ७९, छ, पछी छएवुं तो शुं धूरनी वात छे. वस्तुना तप्पनु 
शान थया पछी तो उम संपन्न 4७ कशे, आपे पोताना नित्यर्मुनी 
साथै पाय मिनिटना जा वियारने पश नित्पडर्भम सामेल उरी देवो. 
शो्छने, रो पांथ मिनिट जा वातोतुं मनन उरवु के, को. नापा 
शरीरनो नाश ५४ काय तो जेथी पु शु चुश्यान छे, आरए 3 
जा नु तो. नाशवंत ४ छे. मनुष्ययोनि सिवाय नीळ योनियोमां 
२५४९५९ माटे साधन नथी, माटे ज। मनुप्पशरीर पामीने पोतानु 
अम साधी देवु को्छये. शास 53 छै - '6त्तिष्छत शग्रत प्राप्य 
परा नि.” “090, «गो भने जात्म4ध्याए॥री श्रेष्ठ वयनोने 
सांगणीन, काशीने बक्ष्यनी ॥प्तिमां [जण वधो. 

तमे जध्यात्मविषयमा शी रह्मा छै, तेमाथी जो. राज्य पछी 
५७ मनुष्य इरी शिंधी श छे, तिथी उल्लुं 092 जने. पछी ते तत्वे 
समझो, परंतु जपणे तो मोड-मायाउपी मिरा पीने नशामा खेवा 
यूर थ रह छीओे डे जापणने उशी प७। शताम्‌ ९ नथी, डेव 
काशवाथी परमात्मानी प्राप्ति 46 कशे, जाप, तो ढाएनार| 
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भछात्माजों पासेथी काशी देवु शि, श्रुति, शास्त्र जने मतम 
पुरुषोनी पातो पर ध्यान जपपुं छो8ज. तेजी, जापणने येतय. 
जापी रह्मा छे. जापऐ, पागल जने नाणडची केम बापरवाठी नडी 
रवी कओ. नहीं तो जेनुं मयान इण भोजवदु पडशे. वियारवु 
गोहे, पापीमा पापी होय खने छवनण 8६4 श्वास. 48 रह्यो हीय 
तेनु पण को ५८१९ थ २४ छे, तो. पछी जापशी पासे तो. बशो 
समय छे, जाम डोवा छता. पश हो जपे पोतानु शात्मःत्याऐ नथी 
हरता तो नापशा केव. भूर्ण नीको ओछ छे ४ नडी, आपणे नी 
भानीये तो शास्त्री जने भडात्माजोनु तो ॐ सान छै नी, 
[न्‌ तो नापु ९ छे. तेथी जपणे. वियार उरवो कोने. जाप 
कमा परम हित छे ते आम माटे मरए-पर्यन्त ठीशिश 5२वी शोमे. 
२ कम माटे भरी हिटवुं ओ6जे, थोडी तो. धन अने मान-मोटा8 माटे 
मरी. डिटे छे, देशभडित, माटे २८ भोजवे छे, प्राशोनो त्या० उरी ६ 
छे, जेनाथी तेमने मान मने छै, पश उद्याए तो. चथी ४ थतु, वस्तुत: 
आत्म ५८१३ माटे मरु ये ४ जयवी मरु छे. भाश भरे तो 
ओवी. रीते भरे डे पछी श्यारेय मरु ४ न पठे, धर्म माटे भरे. 


नुडस 


ASIII 


भजवान खने महात्मागो प्रभाव 


पलन पने हु ढाणनारो शोत तो भारा संग, भाषए। 
स्पशनी तो वात ९ शी श््वी, मारा दर्शन भागथी १ तमार ५८११ थ 
शित, तोपण जा नटाने भजवाननी यर्या 5२वी छे, कयां सधी 
भणवाननी आराति थती नथी त्यां सुधी जपऐे डकारो वार स्वभा जने. 
"२5१ गया छीजे, ६ट-ये२ (रछें2)नी केम घूमता रडीओे छी, परंत 
खा सुधी शाश्वत शांति मणी नथी, शाश्वत जान॑६ मण्या, नथी. 
सुणमात्यत्तिड यततदनुद्धिआत्यमतीजियम । 
वेत्ति यन न यैवाय स्थितश्चक्षति तत्वतः ॥ 
4 लष्ध्या यापर दाशं मन्यते नाधिडँ तत:। 
यस्मिन्‌ स्थितो. न इःणेन शुरुशापि वियाल्यते ॥ (जात - ६।२१-२२ ) 
छ्रियो वडे गरड. न 5२१ तेवुं, ७१० शुद्ध थयेथी भद्र द्वारे! 
४ अडर ३२१। ५०५ ४ सनत जानं६ छे; ते जानंध्ने के अवस्थामा 
जनुभव छै जन % जवस्थामां स्थित थये्षो भा योजी परमात्माना 
२4३पथी वियलित नथी थतो. - 
परमात्मानी ॥प्ति३पी क धाभने पामीने जेनाथी वधारे नीळा. 
रश दामने मानतो नथी जन परमत्मप्रप्ति३५ के जवस्थाम स्थित 
थयेद्षा योजी घण भरे दुःणथी पण यत्षायमान थतो नथी. 
जाण। शरीरे ५५ बपेटीने डरोसीन-तेब्षमा पक्षाणीने साग यापी 
६, केम छनुभानछना पुछडाने जाग यांपवामा जावी डती 
प्रडूध[६९७ने. जज्नि्मा नाणी देवामां जाव्या, प९ तेमने हिनी भाय 
सावी नडी. जावी स्थिति को नापरे प्राप्त री धहसे तो संसारमा 
भडिति-शान-वैराण्यनी जेटली प्रयार 5री शडीजे छीजे 3 5णियृजूनो 
सत्ययूज ५७ काय 
जपणे जीतानो पाळ ३रीसे छीज, तेन जर्थ, भाव अनुसार केन 
वन्‌ शीय ते ४ मगुष्य संसारमा सोथी श्रे 8. तनु छवन सङ्घ छे 
इत. भूण पा ४२५२ उरता जर्थ सहित १६ ४२नारो डकारो गो 
तेना उरत. ढकारो गो अर्थ समण्नारो, तेना 5२ता पड डरो गो. 
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भाव समचार जन तेना 5२त ५३ नेत गशो ते जनसार छवन 
ननावनारे श्रेष्ठ छे 

न।स्तिडे पण. पोतानी भुद्धि जनुसार है वात सौथी 5त्तम कशाय 
ते अनुसार पीतानु छवन वितावपुं को्छे. तेने पश जेवुं यो5स ७शे 
डे सत्य गोधवु खे श्रेष छे, भ्रह्मयर्यनुं पालन उरवु शे. षऽ छे, थोरी 
3रवी थे भरान्‌ छे, मिथ्या जायरए खे जरान छे, 

जापएने श्रह्यर्य, सत्य, हिँसा, पर्मनुं पालन 5२१ माटे मनुष्य 
ननापवामो जाव्या छे; हस 5२१ माटे, गीकाजीने ६ुःण जापवा माटे 
नथी भनाववामगा जाव्या, 

संसारमा जन्य 35 पण छवनी जेवी शित नथी 3 ते नांनी. 
8५4२ 5री शठ. मनुष्य धेवताओ सुधी सघण। जिवो5नो १०५ 5री १७ 
8. जावु मनुष्यशरीर पाभीने १ तेने ५२०।॥६ 5२ छै तंग माट १६ 
जवान ५७९ छ - 
खसुर्या नाम ते कोड जन्येन तमसावृता: । 
त! स्ते प्रेत्यान्मिणय्छन्ति ये डे यात्मडनो कना: || (6शादाय्योपनिष६- उ) 

ससुरोना के प्रसिद्ध बो छे त नधा घोर संघशरथी ८३१८ ७ 

कृ $ पश जात्मधाती माएसो होय छे तिनो भर्या पछी वारंवार ते 
क दोडठीने ५।मे छे 

भनुष्यशरीर मेणवीन परमात्माने नडी काशव थे ४ शात 
इडन छे. जावा. जात्मधात 5२नाराजोनी थे ४ गति थाय छे 3 ९ 
जणाशसो माचर, पाशीमां $णनार। जात्मछत्वाराजोनी थाप छै 

के बातने तमे श्रेष्ठ समळे. छो, सत्य थोववुं जे 5त्तम छे = तमारी 
भुद्धिथी, शास्नथी, मछात्माजोथी प गावो ४ निश्चय 5२ 8, छता. 
१७ १६ नोलो छै - जात्मग्कानि धाय छे, पतन थाय छे. हे [8 जा 
भोज मेणवीन पण जात्मानुं उध्याए 5२तो नथी. तेऐ. घुं ५७त॥दु १३१. 

पोतानो समय व्यर्थ विताववो शे खे नडी. जापणाधी थतां 
परान जने सार ॥मीनी नित्य छ देवी. कोने. 

तमारी पासे भेवो ज्यो 8पाय छे डे श्लेनाथी तमने शे. मत्यारे ४ 
भृत्युनु नोतर जावी. काय तो तमे कवा भाटे 6ळार 5री श? 
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तमे भवे 98 पमं-जायार्य-सापु-मछत्माने न। मानो, परंतु थे तो 
भानवु % पहशे 3 तमारे पोताना सिद्धांतों जनुसार तो पोतानुं &वन 
१०५५ ढ को$, (भार अंत:डरएथी विरुद्ध तमे नीय ॥म 5री २ 
छै, तमे मनुष्य छो, पतन गडी थवु कोर्छये, 5त्थान थवुं शे.6अे. 
रै तमने भुद्ध जने शान जाणा छे, वियार उरो, जात्माने 
उन्नत उरो. - तेनुं पतन न उरो. केनुं भन जने. हन्यियो वशमा छे ते 
स्वयं पोताने शिये ७804) ५४ छे.२॥ मनुष्य पोते ४ पोतानो मित्र छे ५; 
पोते ४ शरु छे. छेनुं भन खने छन्द्रियो वशमा छे ते पोते ४ पोतानो. 
मित्र छे; वशम नथी ते पोते % पोतानो शत] 8, खेड स्त्री गाति छे, 
जाप नेगी तेनी तर काय छे, तो समकदु शोर्छये साप नेत्रो 
२५३ दशम नथी, पशे ५८ भोली रह छीये, मनमा समझसे 
छीज 3 जात्मानुं पतन थह रु छ. 6श्वरे कये तमने मनुष्य भनाव्या 
छे तो इवे तमारे पोताना जात्मानुं पतन नही &२पु 962. 
भयवानना प्रभाव जने रषस्थनी वात नतापवामा जावे 
भरत न रडरयने काशी लीचा पछी तो भणवाननी प्रापिमा विवंध 
४ नथी, ज&-जे८ शब्दमा जावु रषस्य भरेधु पडयुं छे. 
लणवान यूजडपे जीतामो अध्याय पायना श्वो5२८म[ ४88 _ 
भोञ्तार यशतपसा सर्वलोमडेखरभ्‌ । 
सुह६ सर्वभूताना शात्वा भां शान्तिभृयछति ॥ 

"मारो. भ5त भने सर्व यशो, जने. तपोनो भोजपनार, समरत 
दोन 8श्वरोनो पण 84२ तथा समस्त भूत-,रणीणोनो सु&६ रथात 
स्वार्थरडित, ध्याणु जने प्रेमी खेम तत्वथी काशीने शांतिने पाने छे 

के जा वातना २४ययने काशतो नथी ते मुय नीये ५२३ काय छै. 
नीये तर$ «वु जे पतन छे. के ज। शो ते परमशांति प्त अरे 
छै. भगवानने कावा खे ४ तो २७२4 छे, १७५ ४ शांति भणे छे. 
वान 5छ छै - यश जने तपनो मोत इ. AE पश भाटे, देवता, 
मनुष्य वगेरे भाटे यश, धान वगेरे थाय छे तेनो मोडता छु छु. भगवान्‌ 
वारंवार 4७ छै - 


छे. 
ध्‌तो. 
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खडमात्मा णुडाडेश सर्वगूताशयस्थित: । 

खडंमादिश्च मध्यं य॒ लूतानामनच्त भेव थ ॥ (जीत. - १०/२०) 
& खुन! हु नघा भूतोना हृच्यमा स्थित नानो गात्मा छ अने. 

समस्त भूतोनो. शाहि, मध्य जूने जंत १७ ७ % 8. 

सर्वस्य याएं हट्दै सन्तिविष्टो मत्तः स्भृति्ातभपोनं य । 

वेहेश्च सवैरढभे५ वेद्यो वेध्ान्त88६विधेव याउभू ॥ (जीता - १५/१५) 
इं ४ नां प्राणीयोना हृध्यमां जंतवामी३प स्थित छु तथा 

माराथी क स्मृति, शान तेम क जपीडन थाय छै तथ नष. १६ १३ ई 

क॑ कावा. योग्य छ; तेम ४ वेधतनो इर्त जने वेचा #३२ ५३ 

छु" छ. 

कयोतिषाभपि त%कयो[तिस्तमस: परभुय्यते । 

शान शेयं शानगम्य हृदि सर्वस्य विष्डितम्‌ ॥ (शीत - १३/१७) 
ते परक्रह्म श्योतिओनो पण. कयोति तेम ४ मायाथी जत्व॑त 

पर ऽउेवाभा जावे छे. ते परमात्मा थोपस्व३५, कावा योग्य तम 

व तत्वशानथी प्राप्त $२१। योग्य छै जन सना €६५भ। विशेष३५ 

स्थित 8 

8२: सर्वभूताता हृदेशे5कुन तिप्डति । 

आमयन्सर्वलूतानि यन्त्राइढानि मायया ॥ (शीत - १८/६१) 
ऐ शकुन! शरीरउपी यंत्र पर २३८ थपी समस्त प्राशीजीने 

खंतर्यामी, परमेश्वर पोतानी मायाथी तेमनां उम शपुसार 9५५ 

उरावतो, नधा प्राशीजोना. हृध्यमां स्थित छे. 

यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिष्टं ततभ्‌ । 

स्वडभणा तभष्यय सिद्धिं विन्धति भाव: ॥ (जीत. - १८/४६) 
के परमेश्वरथी सवण आशीयोनी 6त्पत्ति थर्छ छे जने ऐेनाथी 

जा समस्त कणत व्याप्त छे ते परमेश्वरनी पोतानां २५।१।वि& ड्म १३ 

पृ 5रीने मनुष्य प२भसिद्विने. प्राप्त 5री थे छे. 

रु ओर्छनी पण सेवा जे लणवाननी सेवा 8. अनुं पण [नष्ट वरु 
खे भणवाननुं जनिष्ट उरचु 8. चा २हस्यने जापडे समछ कर्ये तो 
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२५९ 56 सापमदात्माने पोताने घरे भोळून शरावीने 3201 
सेतु थने छीजे | को नवाच जावी. काय त्यारे तो तेमने मोकन, 
उरावबामा डटो जानंध याय? रावा रन्तिषेव नधाने साक्षात भगवान. 
समता दता. णु "तु रह्यु. ४८ दिवस मण्या-तरस्था वीती गया 
४८ दिवसे घी, जीर, डवो जने. पाशी. मण्या, परिवारमा नधाने 
वर्डयीने भावा 6२8त दता, ते वणते छ जे ग्राह्य, जतिथि जावी 
पटाय्या, तेमने मोशन उराव्यु, पछी जे& शूद्र जतिथि जावी पढोंय्य। 
तमन ढमाड्या, पछी २५ नीका जतिथि इतरा साथै जाव्या, तेमने वषि 
सचन णवडवी दरीषु. वण धो. पाशी जे5 जाध्मीनी तरस छुपा११। 
लाय5 नयु. ते पीवा 6२8ता डत। त्यां क॑ जे& २३७ जाव्यो, तेची 
द्षायारीलया पोडार सांमणीने राका पाशी पए तेने नापी हे 8. ५6॥॥ 
विष्णु, मेश ४ चा ३पोमा जाव्या डता, तेजी. 9२८ थर्छ जया. राखने 
वरदान जापव। ४&य्छयु, २का. निछामी छता, तेमछे 5शुय माज्य नडी 
पातन परिवार-सडित नगवानभमां ध्यान कोरीन भणजवानना 
परभधाम्‌ने पामी जया. 

७० तप्वनी वात नाडी 8. कयारे तमे समझ %शो डे भगवान 
बह भधानो सात छे त्यारे बासुदेव: सर्वमिति' जे तमने प्रत्यक्ष देणाचा 
लागशे, नामध्वछ इतरानी ५७५ धीनो 4७ बने छोर छे - 
भडार॥४ रोटली योपरेबी नथी. भणवान थोभी न शया, १०2 थ 
जया. वाध्मीड5७ ५९ छे - “पढें खे तो भतावो 3 तमे अयां नथी; 
तो. पछी  रडेवानी कण्या मृताव. ५९८६ 5. छे - 'सर्व रण्याये 
छ, तो थांभवामांधी प्रत्यक्ष ॥०2 ५७ गया. के मनुष्य ओर्छनी पण सेवा 
उरता, डो्ठने पश मोडन डरापता जेम समळे छै 3 हु भणवाननी % 
सेवा 5२ छुँ, भणवानने ४ भोळन उरापु छु तेने मणवाननी सेवा 
उस्वानु, मणवानने मोहन 5२।११्‌(चु छ ३७ मणशे जर्थात्‌ भणवान 
२१२ थ %शे. 
विधाविनयसंपन्ने प्रा गवि छस्तिनि। 
शुनि यैव श्वपाठे य पछिउताः समदर्शिन: ॥ (गीता - ५/१८) 
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ति शानीकनो. वि्यायुऽत जने विनयशील. भ्राह्मशामां तथा गाय, 
हाथी, इतर जने. यांआक्षमां पण समध्शी ४ होय छे.' 
सर्वत्र समदि थशे, ५६। भणवान क हेणाशे. प्रा, 4७८ 
साधु नधाने भोळन उराववामा ते ४ जानध १९, {१२।५ राटी 
जापवामां ते ९ जानं थशे, ४ साक्षात विष्शुने मोन 5२।१्‌१।म। थाय 
छे. रायने रोटबी जापवामां, पक्षीजीने यश नाणवाम रीवा णन ११ 
डे ते €२४&भेश जानंध्मु०५ रेश 
तर्पशमां नापरे ४ण हारा. सघण। जिधोडना छ भाट ४० 
गापीये छीजे, नवां भगवान ३५ छै - 'श्रीहृष्धापशमस्तु' 5रीज 
छीमे - देवता, ऋषि, पितृ, 28, पतंणियां, शु, मिम = पाने एप्त 
3रीज छी. 
नविवैश्वदेवमा पण जा थ वात छै - सघणु विश्व भगवान] ३५ 
छे. सणा विश्वने नवि जापीने भोळन 5२वाचुं 8. ५८१६ णता. 
बधेधु जन्न डत, गाय, डीडी - पान साप, संपूणा विश्व २१“ 
उप समकवाथी डेटली नधी. शांति थाय 8 1 नधान भोकून ५२॥११।१। 
कुण पिवडाववाम[ ते ४ गान 4९ 
जे5नाथ% भंगोत्रीनुं पाशी बहने रामेश्वरने यढाववा ४७ रहा 
उता. 6त्तर छेऐथी क्षावीने ध्क्षिए डिनारे 48 गय. रस्तान। तरत 
मार्या तर३5त वेडाने व्याइन कोर्ने छण पिवी दीषु. भगवान 
२८ ५6 गया, भणवान $डे छे - 
खथवा णहुनेतेन छि शातेन तवादुन | 
विश्ण्याउमि६ इत्स्नमेशेन स्थितो भतू ॥ (जीत = १०/४२) 
'जथवा हे खर्छुन! जा वारे काशवाथी तार शुं प्रयोडन छे? ई 
खा समस्त फणतने पोतानी योगशडितिना जे संशमात्रथी १२४ 
3रीने स्थित छु. 
यो भां पश्यति सर्वत्र सर्व य भयि पश्यति । 
तस्यां न प्रशश्यामि स य मे न भ्रश्यति ॥ (जीता - ६/३०) 
"कु मनुष्य समस्त भूतोमां सोना गात्मा मुक वासुडेवने ४ ०५५५ 
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दुर 8 जन समस्त भूतोने मुळ वासुदेवनी जंतर्णत भुसे छे, तेने माटे 
६ दृश्य नथी होतो जने ते मारे माटे जधश्य नथी होतो. 

तनाथी नाजीने प भगवान अयां काय? मवान्‌ 5ऐ छै 3 छु 
मशे जन तपोनो, मोऽत छु. बो जा वात कात! नथी, तेथी पतन 
पाम छै, काशी थे तो प्रत्यक्ष शांति मते छे. खे दिवसमा तमारामां 

रिवितन १७ ४ 

२ सक्षपभ| २स्यनी वात नताववामां जावी सर्यनां डकारो 
डिरेशोमान। जेड उिरशना जश, समद्रना खे नुध्नी केम नताववामा 
गावी 

डवे, प्रभावनी वात - 'सर्वद्षोडमठेखरभ? खे समझ दो. तो. 
तमने शाति भणी कशे 

जवान 5छ & - 
यो मामेवमसम्मूढो नाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सरवविद्धाति भां सर्वमावेन भारत ॥ (जीता - १५/१८) 

छं मारत! कशानी मनुष्य भने ज। रीति तत्वथी पुरुषोत्तम स्व३पे 
भए छै ते सवश मनुष्य सव रीति निरंतर मुळ वासुदेव ५२मेश्चर्‌ने % 
भरे छे. जनी पासे मने छोडीने नी) तर$ १%२ नाणवाने माटे जे 
क्षणनी, ५७ समय रऐशे नडी 

२5 २।१। डत. तेभऐ ५ सपन येपु वरदान जापी ६४ ॐ 
सवारथी सा सुधी १ वस्तु ४८८ छता हो तेटथी मार। २%यमांथी 
48 कवी, रानी पासे a२, 5२, पथ्थर, सोन, यादी, पित्तण 
हीरा, मोती. नधी वस्तुनो. डती. सेवे वियाय॑  सौथी डमी वस्तु ९ 
दैवी. 982. ते दीर, मोती, रत्नो त२३ % जयो. मूर्ण भाइस प९ इली 
वस्तु वेवानुं ची 6२8. गावी रीत मार। प्रभावने काशनारो नधी रीते 
भने ४ मशे. 

पारसनो प्रभाव तोड्ने सोतुं थनाववानों छे - पारस नीको पारस 
ननापी शकतो. नधी, परंतु भणवाननी तो वात. ४ निराणी छे. तेमना 
लज पण नु प्रभावशाणी होय छे. 
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पारस में मरु संत में यही अन्तरो शान । 
वढ दोडा सोना 5रे यछ उरे जाप सभाच ॥ 

खापरे पनसंपत्तिनो प्रभाव सारी रीति काशीने छीसे, सा 
हुनियामा के वस्तु वामा जावे छै ते नधी पनथी मणे छे. खा प्रत्यक्ष 
ग्रहण छी. घूनसंपत्ति माटे भा5-01४, मा-नाप, कमा नांनी साथे 
दीने छीने. 

मजवाननो प्रभाव जाप, समझ दछन तो पछी जापी शी 
स्थिति 4७ ४शे! ध्पीयि पासे 6-६ जावे छ - "महारा तमने हें शान 
छे ते मने नतावो,” %षि उडे छे - 'तु जेनो सषिशरी नथी, डतराने 
उतरी साथै केवो जानं६ जावे छे तेवो ४ तारो हन्द्राशी साथैनो भान 
8. जिवोडीना राश्य प्रत्ये पश ऋषिनो अयो. भाव छे? 

धनर्संपत्तिनो जाटवो प्रभाव जापणे डेवी रीत 'एथो ? नाणपशथी 
जापणे कोयुं 3 सेव, ७३, २५५४ - नधी वस्तुणो पैसाथी मणे 8. ३पिया- 
पैसान मछ्त्व गे24 %९।ब चाय 3 ३पिया माटे 5:4२-११, ५६। साथ 
लाडवा क्षाग्या, को. नापरे जाके राजे मरी गया तो जाणा भनमारामा 
गुट समय ३पिया उमावाभां ताज्या, १६ पूगम्‌! जय 

को छश्वरनो. प्रभाव कावा बाशी तो नधाने सुणी उरी शडीज 
छीये, मुज्तिनु सधप्रत वडेयी शीन छीगे 

5२ ३पति बोळे. डाय-डाय्‌ 5रत। मरी रह्मा छे; ॐ तेमने नयापी 
श5तुं चंथी. ३पिया तेमनुं रक्षण 5री श5त॥ नथी. (पिता पुल CREST 
छे - २६८६ बडी २६। छै, पति-पत्नी बडे 8, ३पिय। रक्षण ३री शकत. 
नथी. उपिय। संतानो पे. 5री शत नथी, ३पिया तमने युवान ननापी 
श5ता नथी. 

नाणपूशथी साक सुधी तमने को मण्या नषा उपियाधस १ 
मण्या, नपाये तमने उपियाचुं भछुण समकावी दीषु. शो प्रभुता त 
मण्या हीत तो तेयो प्रभुनु मडत्व समकावी देत; इपिया तमने माटी. 
समान लागवा माइत. 
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जपणे, दिन-प्रतिद्चिन ७ण्रेतर उन्‍नति उर्वी को. जेपी 
ओशिश रवी कोय 3 पेक्षा प६२ दिवस नापो समय केवी. रीते 
वीत्यो जेन उरता. जा समय वषारे तम वीते तथा. भविष्यमा जेनाथी 
प९ वधारे 5त्तम वीते. जानाथी पृश सूक्ष्म वात वियारीने क्षऐे-क्षऐे 
उन्नति ऽर्वाची शश 5रशो. तो. तभने वधु समय ची बाजे, परंतु 
खापशी 5न्‍नतिनी वात तो. दूर रडी, ५८३ 8परोतर पतन छ थ 
रह्युं छे. पतन थपानु तात्पर्य खे नथी डे जापऐ है श साधून अयु 
छै ते जापशी पूंछ नष्ट थ ४शे; जे तो अयम्‌ रछेशे परंतु वर्तमाननुं 
साधन शो थतु काय छे जे ४ पतन छे. गे नानी पासे दीस. 
दाण उपिया छे जने जेनो बाण उपियानो वार्षि5 धघोरो%ज२ थाय 
छे. बाण. उपियानी वार्षि$ 5माशीने नहे पाषि प्यास डकार 
३पियानी जाव थ१। दारी, पछी पयीस एकारचनी थवा दागी जूने. 
जाणण कत! जे कारची थवा दारी, ज्यात वर्षमा बाण पियानो. 
रो%जार डवे गे5 कार्‌नो थवा, हाज्यो गेटवे 3 वेपार घटी गयो. 
वेपार घटवा. छत पश तेनी. पढेबांचाणी वीस. बाण ३पियानी पूंछ 
डयम छे. जाने खेम % उडीशु 3 पडे तो तेनो रोडगार घो सारो 
थतो डतो, २॥१%७।८ तेनु ॥म जे5६म मंध परी शयुं छे, जेध्म ४मळो २ 
4७ गयु 8. जा माहे तेना वेपारनु पतन थ यु. जावुं % जाप 
पतन छै जने जावी. रीतना पतनने रोक संभाणवु छो डे जाळे 
शो रोर थयो. होम भाइस पोताना मनमा पोतानी हुनु 
उमाशीनो र ६% रो नळी उरी थे छै डे जाके ३२८। ३पिया कमायो. 
३पियाना ोभीनो, डे नी उपेयामा जासडित छे तेने सातु 
स्वाभावि5 % थाय छे. जेवी. ४ रीत शे शापे लगवानन प्रेमी 
डोर्छशु तो. प्रेमने डारहे जा णालतची. संभाण जापोजाप क थशे, 
जापणे है आम माटे जाव्या छीजे ते मम तत्पर थहने जपणे 
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पोतानो समय विताववो कोने. परमात्मानी प्राप्तिमा के विय थ 
रह्यो छे तेनु अरण परमात्मामा लापए॥ प्रेमनी ठीएप 8. प्रेमनी 
७एपनु ३२९ श्रद्धानी, प छे अने श्रद्धानी 990५पु ॥२९ 8 
साप भूर्णता, जा. मोटा घोष छे. तेमने गे5६्म छटावव। कोरे. 
नहि तो. गा. थोड खने परवो5 ननेमा जापणु पतन ५७ कशे. 
खशेश्वाश्रध्धानश्व संशयात्मा विनश्यति । 
नायं बोओे5स्ति न परो न सुणं संशयात्मन: ॥ 
(जीत - ४/४०) 

'वेवेडडीन, जने. श्रद्वारडित, संशययुत. मनुष्य परमार्थथी 
जवश्य लट 4७ कीय छे, जावा. संशययुठत. भनुष्यने माटे नथी तो. 
ज। दोऽ, नथी तो. परक्षो७ जने. नथी, तो सुण पण.” 

केम मिर पीवाी पूर्वापरनु विशेष शान २९ेतुं नथी तेवी. ४ 
रीते. मो७३पी महिरानु पान 4२नार। बोडीने जाणण-पाछणनु विशेष 
शान रउेतु नथी. मोछ३पी भायानो नशो. खे ४ जश्ता 8, जे छ 5२७ 
जशान छे. जावा संशयात्मा जश्नद्धाणु पुर॒षनुं, ड कनी परमात्मा, 
परवो5मां, मछात्माजोमां श्रद्धा नथी तेनुं पतन ५७ काय छे. सेना 
माटे नधी. तो जा बोड डे नथी. तो परवो5 पण. संशयात्माने जा होडमा 
खने पर्ोड़मां - ञ्यांय सुण छोतुं नथी खने ते कयां सुधी छवे छे 
त्यां सुधी. संशय, भ्रम ने मूर्णताने डरे यिंतामां तप्तो. रे 8 
जने. तेना मृत्यु पछी तेनी. दुर्णति थाय छे. ज। ५पी वातो वियारीने 
पशे पोताना 3र्तव्यनुं पावन 5२बु 982. 

ओ माईन राजे. स्वप्न जाव्युं जने खे सवप्नम तेने. सचे 
प्रशरनां सुण मण्या, जाणी. पृथ्वीचुं राय भणी गयु. घशीनधी 
राशीओो डती, तेमनी साथे सवास अर्या. धणी सारी-सारी 
मोटरणारीजोमां ने विमानमा अम अयु. संसारमा मावा-पीवाना 
गेटला पश पार्थो छै तेमनो पश 6पूभोण अर्या, रातभरना स्वप्नमा 
काशे घस वर्ष वीती गयां. जेऊ ४ रातमा धस वर्षनी सङ 4४ 
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२७, जे पछी रण णूबी गछ अने जाण मूल्य पछी शु ५३ 
ध्णातु नथी. पछी नीळा. दिवसे जे& स्वप्न जाव्यु, केमा ते १8२ 
इ ४ हुःणनो लो? अर्या. स्वप्तमा तेनी. पत्नी. मरी गर्छ, पुन 
प९ मरी जयो, मावमिबऽतोमां खाग क्वारी २, ब्याड थोरी 4४ 
२७, <यां5 बूटी थषेवायुं, ओर वस्तु भणी. ग ओटे डे नघु मतम्‌ 
4६७ आयुं. पोते पण, जेवों नीमार परी गयो डे मरवानी ६शा थ 
२6. जेटवामां तेनी जण मूली गछ अने डवे 3शु पा नथी, खे 
रतन भार लश गाजव्यों तो उशु नडी; जने. गे रातमा धुं 
भार सुण भागव्यु तोपण ५५ नडी, जाण जब्या पछी स्वण्नवाणा 
शरीर साथे 96 संनंष ना रह्यो, जाम, काज्या पछी नथी. तो 28 

डे नथी तो जेठ सुण पण; परंतु सुण भोगवती वणते रे 
सुभ तु त प्रत्यक्ष ७तु जने ६:ण भोगवती वणते के ६:५ छत॑ 
ते. पए प्रत्यक्ष तुं, सेमां ओ पश प्रडारनो ३२५ न उतो. केम 
3, साप वतमान, समयमा सुण मोगवीये छीसे जूने सवप्नम 
१ सुण मोगवीसे छीओे थेमा 36 ३२३ होतो. नथी, स्वप्नमा के 
दुःण लोजरव्यु जने कायरत. जवस्थामां के हु:ण भोजवीओे छीसे तेभ 
£ ३२४ नथी. स्वष्नमां छे सभये जाप सुण जथवा हुःण भोगवी 
रह्मा डता ते सभये तो. नपे प्रत्यक्ष % भोगवी रहा डता जने 
क्यारे स्वप्नना संसारथी जाप संगेध-[विय्छे६ ५७ अयो त्यारे इशु 
पण रह्यु ची. सेवी ४ रीत गा शरीरमा रडीने सुण मोगवाय 
तोप शु जने हुटण भोजपाय तोपश शुं? ज। शरीर साथेनो संबध 
छुट्य। पछी तो भे ४ ६१ दीय छे 3 थे स्वप्नमाथी राज्य पछी, 
हीय छै, जा वात सममा रव्या पछी जापऐे जे वियार श्रवो, 
कोरे. छ जाप शवनमा है गस यी” छे तेने माटे % ओशिश 
3स्वी शेजे, गेटे डे काण्या। पछी पण के यीक क्यम्‌ रऐ ते 
कु सली यीक छे. ६७ परी. गया पछी पश दे यी ज्यभ रहे 
ते ५ खसी यी छै. अश्री यीळनी, जा जोणण छे, 
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नासतो विधते तावो चाभापो विद्यते. सत: । 

Gल्योरपि ध्ष्टोउच्तस्त्वनयोस्तत्प६शित्मि: ॥ 

(२ - २/१६) 
"जसत वस्तुंची. तो सत्ता (जस्तित्व) ९ नधी जने सतूचो जमाव 
नथी, चा प्रमाणे. चा भनेनु तत्व तप्वशानी पुरुषोणे कोयुं छे. 
मगवाने भताव्यु 3 के सत्य छे तेनो. तो श्यारेय जमाव छोतो 
नथी अने है मिथ्या छै ते ज्यारेय डयम रछेतुं नथी - र| 5सोटी 
छे. जा $सोटीथी जपणे ढरछंगमेश सांसारि5 सुण जने दुःणने पसत 
रेव कोर्ने. सांसारि4 सुम खने ६ःण भंनेय यम रेत. नथी 
तेखो तो कोत-कोताभां क्षय पामतां काय छै. क्षय पामनारी यौनी 
डो हिमत नथी. % ज्वी सुण छै त हमेशा यम २४ 8, मया. 
पछी पछ ते डयम रद छे; डेम डे ते सायु छे. सतू वस्तुनो श्यारेय 
खूलाव होतो % नथी. (१) परमात्मा नित्य जने. सतू 8. (२) 
तेमना विषेनुं सुण पण सत, छे. (3) परमात्मानी साथैनो ४ संयो 
छे ते पश सत छै जने संसारनी साथेनो जापड॥ सया बीत बताना 
जतम्‌ थछ काय छे, तेथी ते मिथ्या छै. स्वप्नना ससारमा जन थत 
संसारमा मुने णम नए यीको ढोवाथी सत मानवाभा जाव 8 
ओमानी, रेड यी परम सतू छे जने नाडीची नीछ ने यीकीने सत 
भानपाम जावे छे. ख़ण्नमां है जापशुं संत:5२३ जन तण ० 
भेद - भन जने भुद्धि - डता ते छ सतार जने. मन-णुद्धि १9५ 
जवस्थाम[ पश अयम्‌ छे; उम छे ते न छोत तो. काज्या पछी स्वप्ननी 
घटनाने सापे ऊँची रीति समझ शत? जूने. तेमां ४ नाता & 
ते तो. अयम्‌ छे क, ते तो. प्रत्यक्ष छे. जात्मामां है जनुभप थयो 
डे दु सुणी थयो जथवा हुःणी थयो, कोज्या पछी पण ते % शान 
छे. तेथी, शाला नित्य छे जात्मा परम नित्य छे. 3म ॐ परमात्मानी 
प्राप्ति पछी पश जात्मानो जमाव थतो. नधी, परथो५मा गेटवे 3 
नर5 जथवा स्वर्जमा जाप याव्या कहे तो त्यां पश जापशो 
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जात. छ, जात्म तो सहेव ज्यम्‌ छे गने. जाप मन-णद्धि पए 
डयन २७१ शापे ज्याय पण, न२5 जथवा स्वर्गमा &6जे, साप 
सोस॥रि मन-नुद्धि पण आयम रछेशे, परत को जपणे. गुशोथी जतीत 
परभात्मान प्राप्त उरी 4४2 तै जापशो जात्मा, डे ळे सत्य जने 
नित्य छे, त्यां (परलोऽमा) कशे, परंतु जा मन अने भुद्धि भायि5 
४ ५थी साडी ४ जा संसारमा रडी कशे. स्वप्न पण. भायि& छत 
जन संसार ५९ म।यि5 छै. तथी स्वप्नमांथी दाग्रत जवस्थामां वाय 
त सुधी तो मन-भुद्धिनी सत छे, परंतु थ्यारे नापे ते परमात्माने 
प्राप्त उरी शु, नित्य जने. दिव्य प्रमधाममां कर्छशुं त्यारे तो त्या 
भायिऽ वस्तु १७ श5ती नथी, तिथी जेम समळवु को हे जा 
मन खने भुद्धि तो सापेक्षपणे नित्य छे जने. जात्म। सदैव नित्य 
छ. जात्माविषय जानंध, परमात्मविषय५ जानंध तो उमेश श्रयम्‌ 
२७शै. तेथी ते जानंध्ने सायो समझने तेनो. ४ ६२ 5२वो को 
खने मिथ्या जानंधनी जवजएन. 5रची. कोने. खेमा जापणने शो 
परिश्रम छे? कम 3, जापशी पासे पयास बाण उपिया थ& जया 
खने जाळे जापऐ भरी गया जने मर्या पछी स्वर्णमा जया. त्यां 
जया पछी पण जापणने शान छै 3 जमे रामु: व्यड छता अने 
जमे त्या, प्यास बाण ३पिप। छोडीने गडी जाव्या छीजे, इवे, ते 
उपिय। स्वर्गमा तो. ५७ शता नथी, ते तो. जी १४ रछेशे, तेथी 
प्यास लाज उपिया रडी. गया तोपण शुं जने. जेऊ लाण पिया 
री जया तोपण शु जने. नडी २ तोपण शु? श्यारे परकोऽमां 
ते धननी साथे जाप 98 संबंध क नथी तो तेने माटे साप, 
पोतानु छवन १६ माटे वेडदीजे? भने को स्वर्जमा तेनी. साथै यंगंघ 
व्हू नथी तो कयां गुणातीत परमात्मानी प्राप्ति छे, परमात्मा नु नित्य 
परम घाम छे त्यां पण 986 संभंप छे ४ नहीं, त्यां तो शनी 
साथे £$ संनु नथी, परतु रडी जापशो परमात्मानी साथे ळे 
संभंष 4७ गयी ते परवो5मां पण छे जने. गी प छे, ते नित्य 
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अने. सत्य वस्तु छे. परमात्मा नित्य अने सत्य वस्तु छे. शापो 
आत्मा प९ नित्य जने. सत वस्तु छे. मन जने. गुद्धि तो. थोड. समय 
माटे, परधो8 माटे तो. नित्य छे, परंतु परमात्माची प्राप्ति थया पछी 
खी ९ संसारमा रडी काय छे. तेथी परमात्माना सुणनी प्राप्ति 
हु असी थीक छे. तेनी जोणण खे छे 3 तेनो नाश थतो. नधी. 
जने. तेनुं परिवर्तन पण. थएुं नथी; ते वस्तु ४२४मश्‌ जडसमान 
न रऐ छे. के वस्त क्षऐे-क्षऐे क्षय पामती होय डे ०६८।ती रेती 
डोय ते मिथ्या छे. जा मन जने णुद्धि नहाती रछेती १२0 छ तथी 
मिथ्या 8. जापणी नुद्धि नहाती रे छै, परमात्नाच तप्वपु भुद्धिमा 
के यथार्थ शान ५७ काय छे तेमां परिवर्तन थतु नथी, जेभा 2९५ 
पश जावती नथी, तेनाथी खे वात सिद्ध 4७ काय छे डे जसी 
वस्तु परमात्मा 8. तेथी जाप, परमात्माने ५५४१ कोरे. सगे. 
परमात्मा सिवायनो है संसार छै तेने. ५5३बो जे मछामूणत। छै 

समकवुं 3, जापएने स्वप्न जावी रह्लुं छै जने शापे विभानभा 
नेसीने स$२ डरी रह्य। छीजे जने. थे समये थोडी शाशृति जावी. 
ग. जापणे ते जर्घ-काग्रत जवस्था (निलडुल १२९ पश नडी जने 
स्वप्न ५७ चंडी - जेवी. वय्येनी जवस्था)भां जेवो वियार 5रीजे 
ड नापे स्वप्नभां विमानमा ४४ रह्य। छीजे, कयां जापए लक्ष्य 
छै त्यां विमान पढोंयाडी ६6जे, पछी काजीशुं. जे पछी वधारे शजूति. 
खावे छै, तो. शे शु 3 भवे. जमे त्यां पढोंयी कायो त्यां नथी तो 
विमान डे नथी तो श्याय पटोयवानु पण, काय्य पछी ज्या 
पर्छौयवानु? डवे तो ते. मिथ्या, ३८पना छे, ते पढीयपामा मश ५३ 
नथी जावती, परद्षी5मा जया पछी सा संसारनो रस. जावतो नथी, 

ते स्वप्नवत ५6 काय छे, तेनो 98 संबंध ५ रछेतो नथी. जा 

धोश्नु जेटवे डे संसारनुं शरीर तो खडी ४ रही काय छे, तेनी 

साथै 56 संनंप २डेतो नथी, परधो5मां कनारु शरीर नीथु छे. 

ते शरीरनी साथे या संसारनो जने. ज। शरीरनो 96 संबंध जेवी 
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रीते २३ेतो. नथी. 3 केम शज्या पछी स्वप्नना संसार साथे 26 
समंध रडेतो नथी तथा परमात्मानी प्राप्ति 4 जया पछी जा. घो 
शने प्रथो - डशुय त्यां रछेतु नथी. त्यां तो. अवण जे5 परमात्मा 
श छै, जावु वियारीने जसवी जानंध्नी प्राप्ति भाटे प्रयत्न &रवो. 
श्ये. दे भर्या पछी पश कम रड ते जानंध्मां परिवर्तन थतुं 
नथी, ते आनेध्नी 36 सीमा नथी, ते जानंद घटतो. नथी, ते नित्य 
जानंध 8. जा नित्य जानंध्नी प्राप्ति माटे को जापऐ। जा जनित्य 
सुण १२३ ६७० तो शो वांधो 8? - उम 3 या तो जनित्य क 
छे. के पूर्ण ते नित्य जानंध्ने छोरीने जा मिथ्या जानंध माटे पोतानु 
वून वितावे छै तेणे. ३130, कने. घोर पश्चाताप 5२वो प छे. 
यो घुवाएि। परित्यकय अध्रुवं परिसेवते । 
६५७, तस्य नश्यन्ति अधुन नष्ट जेव हि॥ 
के मनुष्य नित्य वस्तु परमात्मानी जवणएना उरीने संसारना 
मिथ्य, पच्यथोनुं सेवन अरे छे तेने. माटे सत वस्तु नष्ट थ काय 
छे, तेनाथी ते वंयित रडी काय छे, तेने ते मणती नथी, चा संसारना 
पाथो तो. मिथ्या % छे, नाशवंत. ४ छै, जेमनी साथै तो संबंध 
छै छ नही. शा. नधी वातो वियारीने मिथ्या सुण जने. भोजोनी 
निलु परवा, ची उरपी कोने, तेमनी जे5६म वजन रवी. 
शोर्छओे. त्यां सुपी 3 जिधो5नु राकय पश साप छाथमां ढोय तो. 
तेने. पण &रापी देवु 982. खेम इसाछने जूयवा8 नहीं कवु 
हज; शरण जे जे भोगो छे 3281 दिवसो माटे? २॥ नधी वातोने 
धानमा राणीने जापएने क्षणमाननुं पण सेली सुण को मणे तो. 
येना १६८१ त्रिलोउना जेखर्यने पर जेड६्म 55२वी देवु कोये. 
ॐ ५विभे हु छे ॐ - 
को. सिर आटे डरे मिले. तो थीके ४२ होर । 
ना काने 6िस वेषमें 30७2 जावे और ॥ 
को. भणवाननी प्राप्ति मरत» आपवाथी थती शोय तो ते % 
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वृणते भस्त5 आपी नाणो; उम्‌ छ मस्त» आपवाथी जा शरीरनो ९४ 
वियोग थशे ने? ते तो थवानो ४ छे. वणी, जा. संयोग पण शा 
अमनो? - जा तो दुःणमय छै, स्वयं भवान उडे छे - लिनित्यमयु 
बोडमिभं प्राप्य ५१२५ माभ्‌।? (जीता - ८/33) मनुष्यनुं ज। शरीर 
खनित्य जने क्षणिक 8. खेमा सुण जने. शांति नधी, तमे कें सुण 
खने शांतिनी प्रतीति थाय छे ते वास्तवमा सुण-शांति नथी. तिथी 
भगवान उडे छै 3 मनुष्यशरीर पामीने भारु मकन 5२, अम 3 
भारु महन 5रवाथी दुं मने क प्राप्त 5रीश, जा नधी वातो ध्यानम 
राणीने को जापणऐे जे क्षण माटे पश परमात्माने छोडीजणे छीरे 
जथव। विसारीजे छीजे, परमात्माने छोडीने संसारना नीका विषयाने 
प्रीये छीमे तो खाप गणामा शंसो क्षणावीने मरीजे छीन. २ 
जापणा माटे घी. छ णतरना वस्तु छे. समर मनुष्ये जा वातो 
समझने बाम. 68ववो, कोह. चा वास्तवि5, यथार्थ तप्वनी वात 
छे. तमे थोडे वियार डरो. वियारवाथी छ जा पातो त्डप्रमाशथी 
प्रत्यक्षवतू अतीत थशे. जा जेवी वातो. नथी डे अमे उडी ६५ 3 
शास्त्रोमा बण्युं छै अने तमे मानी बो. छु तो तड अने प्रमाशथी 
तमने गतावी रह्यो छुँ, तमे प्रत्यक्ष खे वातने समछ वियारीने तमारी 
कात पर गकमावीने को दो. परमात्मा नित्य छै जूने प्रमात्माविषय 
सुण जसवी सुण छे. भगवान, नित्य छै, तेमु नाम नित्य छे अने 
तेमनो संयोग नित्य छे. अमनो संयोग थया नाह, पछी तौ वियोग 
थतो ४ नथी. 
वेत्ति यज न येवायं स्थितश्व॒क्षति तत्वतः । (शीत - ६/२१) 

मनुष्य के वेणाओे ते परमात्माना स्व३पनो जनुभव उरे छे, 
पछी त्यांथी उयारेय वियबित थतो नथी, 5यारेय भेचाथी य्युत (9८) 
थृतो नथी, ञ्यारेय जेनाथी तेनुं पतन थतु नथी. तथी परमात्मना 
स्वरपभां जाप उंमेशां स्थित रखेवुं श्ये. परमात्माने छोडीने 
नी 316 पश वर्तुतुं यिंतन डरपु भे जापए॥ माटे घणु णतरना5 
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अ किमि) ककि 
छे. जापएने इटुंभथी, धनर्सपत्तिथी, जैश्वर्थ अने भोजोथी अने. जा 
शरीरथी शुं ग्रयोळून छे? ज। शरीरथी जापणु प्रयोशन जेटर्थु % 
8 3 जेना थडी अप्नापानी प्राप्ति री वेवी कोम, स्वयं भगवान, 
५९8 3 (छु निरंतर भार यिंतन ५२. छु ताइ योगक्षेम वडन डरी. 
खनन्याश्चिन्तयन्तो भां ये कनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्यासियुङतानां योगक्षेम वडाभ्यडम्‌॥ 
(जीत. - ८/२२) 
है जनन्यलाये मारु ध्यान अने यिंतन 5२तो रीचे 6२4 ओटिनी 
8पासन। उरे 8 तेनुं योगक्षेम इं वडन 5२ छुँ, योगक्षेमनो, (भार 
क्यारे अगवान पर छे त्यारे हु भेना माटे यित शा. भाटे 5२? 
भारे माटे तो जे ९४ वात छे डे निरंतर भणवानने याह राना 
खने तेमनुं थिंतन वरु, भगवान. वारंवार 8२-8२ $ऐे छे - 
सनन्ययेताः सततं यो मा. स्मरति नित्यशः । 
तस्याई सुलभः पार्थ नित्ययुऊतस्य योणिन: ॥ 
(शीता - ८/१४) 
ठे पार्थ! के जनन्य मथी नित्य-निरंतर मारं स्मरण 5रतो. 
रछीने भार भद्न 5२तो रछे 8 गेटवे ड डरडंमेश मार ध्यान उरे 
छै ते योगी अर्थात भऊतने माटे छु सुबम छ. नी 26 शरत 
नथी. नीथु भु तो स्वयं जणजवान पोतानी मेणे छ 3रे 8. भवान 
53 छे 3 तेमना भाटे भीकु ॐ ७५०५ नथी. 
तेषाम समुद्द्ता भृत्युसंसारसागरात्‌। 
ल्ावामि  नयिरात्पार्थ मय्यावेशितयेतस्ताम्‌॥ 
(शीत - १२/७) 
के मनुष्योजे माराम यित थोरी दीषु छै, मारामां यितनो समावेश 
उरी दीघो छै तेमनो छु ७५ भृत्यु३पी संसारसागरमांथी सम्यड्पछे, 
6द्वार उरी. ६6 छु. सागरभांना कणन! तरंगोनी संण्य। ओ6 नृतावी 
शस नथी, जसंण्य तरंगे। टीय 8. जेवी ४ रीते ४न्म-मरशनी 
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संण्या ॐ नतावी शङतुं नथी. पूर्वे टली वणत कन्म थया जथव। 
लविष्यभां डेटला कन्म थशे तेची संण्या 538 नतावी १५० नथी. 
भगवान हे छै 3 जावो के कन्म जने भृत्यु३पी संसार छै तेनामाथी 
छु सम्पश्षपछो ते साषऽनो ७६२ री. ६6 छु. सत्वरे जेमां विभुं 
डो अरण नथी, छु सत्वरे तेनो ७६२ उरी. ६6 छुँ. ३१० खेड 
> श्रत छै 3 भन माराम क्षणावी छे, भणवान स्पष्ट उदे छे - 

मय्येव भन जाधत्स्य मयि शुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यसि भय्येव जत हीर्ध्य न संशय: ॥ 

(जीत - १२/८) 
भारामा मन परोव खने मारमा क भुद्धिने शेरी हे; जे पछी 
दुं मारामां ४ निवास डरीश, खेमा 3.6 % (4२१२) संशय नथी. 
लगवान भन अने भुद्धिन! ने विभाग उरीने उडे छे 3 तु 
भनने पण मारामा परोवी छे अने भुद्धिने पण भाराभां छोडी हे. 
खना! पछी तुं मने ४ प्राप्त डरीश; सेम 3.6 शं॥नी वात. नथी, 
गीतानां वयो साक्षात्‌ भणवानना भुणेथी नीडणेक्षां वयन छे. या 
वातीने धानमा राणीने मनन्थुद्धिने भणवानमां कोडी देवां जे जाप 
डर्तव्य छे. नुद्धिथी परमात्माना स्व३पने समकवुं कोय 3 परमात्मा 
सावा छे; अम 3 'भुद्विञ्राह्णं जती[न्द्रियमू? = तेजो 6द्रियोथी १५३४ 
श्रत नथी, भुद्धिण ४ अडशभां जावे 8. थुद्धि १३ परमात्मानु 
ळे. स्व३५ समकमां जावे छे, नस, तेमां ४ पोताना मनने परोवी 
घेवु. शुद्धि वडे परमात्माना स्व३पने समकचु जने तेम मन परोवी 
दयु भेटे डे भन जने. भुद्धिये भणवानमां प्रवेश उरयानो. छे. शा. 
वात लभगवाने गीतामा डेर-ठेर उडी छे. 
“य्यर्पितमचोलुद्वि्ममिवेष्यस्यसंशयम्‌' - 'मारामां भन शे 
भुद्धिने जर्प॥ ४२१२ भने ४ प्राप्त उरी थे छै जमा श्छ संशय 

नथी.” 


IIIS 
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कनु परमात्मामा धान वाणी गयु तेशे नधा बेवताओोनी पूछा 5री 
वीधी, नधा तीर्थ अरी वीषा, जाणी पृथ्यीनु धन थापी दीषु, सोनु 4६१७४, 
3री दीषु. भणवानन। ध्याननो जावो. मछिमा 8. जावो ४ भण१नन। 
नाम-कपनो भडिम। छे, जे नाकु जेऊ क्षण माटे भणवानना नामी, 
कप जने. नीछ भावु जे थोडनुं राष्य छे, तो. पेला. जे क्षत! चन 
कपनी. सामे जहे बोऊनु राय पश 56 ४ नथी, डेम 3 को. जप 
भजवानना नामने या& 5२ता-5रता भृत्यु पाभ्या तो शापश नात्मानो. 
8६२ 4७ जयो. को परमात्माना स्व३पमा जाप ध्यान बाशी गयु गने 
ते ४ वणते जापणु मृत्यु 4७ गयु तो भ्रह्ननी आप्ति थर २७; जने को 
संसारनुं राकय ऽरता-ऽरता सपु भृत्यु थयु तो शपएने शु भण्यु? 
खा राश्य तो. मिथ्या छे, स्वप्तवतू छे, मायामान छे; जने. भ्रह्मना 
स्वउपभा स्थिति रेता जाप मृत्यु ७ शाय तो भेडी पार थ& काय 
छे. गीतामा वाने 5 8 - 
जेषा श्राह्मी स्थितिः पार्थ नेन प्राप्य विभुह्यति । 
स्थित्वास्याभत्तवेऽपि अभ्रह्मनिर्षा४५०७ ति ॥ 
(गीत - २/७२) 
छे जर्गुन! २ भ्रह्मने पामी युवा मनुष्यनी स्थिति 8. जाने 
प्राप्त अरीन योगी श्यारेय मोडित थतो नथी, जने. जंतदाणमां पश 
जा. राह्मी स्थितिमा स्थित धने भ्रह्मानंध्ने १५ उरी थे छ.” 
या निशा सर्यलूताचां तस्यां आगर्ति संयभी | 
यस्यां काय़ ति. भूतानि सा निशा पश्यतो भुने: ॥ 
(गीता - २/६८) 
सघण भूतोनी जा. निशा. सर्थातू रात्रि छै जने रातिना देवों 
जा. संसार छे जने तेन विषयनोण - खे नघाये स्वप्नवत छे. डेम 
संसारभांथी मन, शुद्धि, ७न्व्रियोनो, संयम डरी बीषो छै जने. तमने 
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मना क्टर 
परमात्मामां बोटी दीप छे तेमने संयमी. 5७ छे, तेवा. मछात्माजो भाटे 
ड कमनी परमात्मामा स्थिति छे, जा संसार स्वप्नवत छे, जा संसार 
साथै तेमनो 38 संभंप नधी, संसारना के विषयभोगोमां पमन 
बे छे गेटवे हे विषयोनो पभोग 2२ 8 ते विषयकोणों शाची. 
भनियो माटे राजि समान छे. सवण मूतीची % राति छै, कम नप 
मतप्राशीणों समे. छे, गेटवे. सवण भूतप्राशीजाने तै परमात्मा 
स्व३पनुं शान ४ होतुं चथी. परमात्माना २१३५ ४१ निवडक शान 
होत नथी तेजो. पशु समान छे. ते परमात्माना स्4व३५० त संयभीयो 
काजे. छ सेटल डे जेमनो जनुभव उरे 8. भ्रमत २१३५४ सतुम 
उरवो तेने. शशपु 5४ छै. 4 २१३५१ दमनी. स्थिति छे 
परभात्मान। २१३५४ ४मन ध्यान 8 प त्राही स्थिति छै. ते घ्यानमा, 
है मृत्यु पामे छै सेटल ॐ जतडाणमा| जेवी. स्थिति 4७ काय जने. 
खावी. स्थितिमा जेन प्रा याव्या कायत त. निव १५६ २2०. 
५ साक्षात्‌ परमात्माने प्राप्त उरी ६ 8. भगवाच फट छ 
खून्तड्राते य भामेव स्मरन्मुठप्या, 5लेवरभू। 
य: प्रयाति स मद्धावं याति. चास्त्यन संशय: ॥ 
(गीत. - ८५) 
कर खतन वेणाओे पण भने या६ उरतो. उरतो. (शरीर 82) 
बाय छे ते मारा भावने. गर्थात्‌ मारा २५३पने प्राप्त उरी. 4 छ, शोभा 
$ श्री वात नथी.” जापणऐे. वियारपु कोर्ने 3 राप 
परमात्माना नामनु जथवा तेमना स्व३पनुं स्मरश उरी सल्या छीज 
जने. ते समये जाप प्राण याव्या भया तो. जापणुं डम भनी. गयु 
जने. को. संसारनु स्मरण. 5२त उरता. गया तो. जापणी दुणति थशे 
पम डे भगवान ऽहे छ - 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यकत्यत्ते अवेवरम्‌। 
त॑ तमेवेति अन्वेय सहा तद्भधावभावित: ॥ 
(रीत - ८/६) 
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मनुष्य के के लावनु स्भरए। उरतो - याह उरतो. - उरतो केके 
२५३५ जयथवा योनिने याह 5२तो-5२तो, काय छे तेने ४ ते प्राप्त 
उरी दे 8. छंमेश[ दे मावथी भावित थयेक्षो. गेटवे. 3 के 1५२ छंमेशां 
सयस्‌ उरे 8 ते प्ररे मृत्युचा, समये ते ४ 'भाषथी भावित थयेक्षो 
तेने. ९ प्राप्त उरी थे 8. जानाथी जे वात सिद्ध थ6 3 भरती वणते. 
शेवो भाव होय छे ते जनुसार ४ लावी कन्म थाय छे. परमात्मानुं 
स्मरण थाय तो परमात्माने प्राप्त 5२ छै जने मनुष्यनुं स्मरण धाय 
तो मनुष्यने प्राप्त डरे छै, जा ४ सिद्धांतने बहने भगवान्‌ डे छे - 

'तस्मात्सवैषु आवेषु भामपुस्भर।' - हे जदुन! तु ७२४मेश 
भार स्मरष्ट ५२, उम 3 तु को. ४२मेश मारु स्मर डरीश तो तु 
भने ४ प्राप्त अरी 46१ जने को भीकाने १६ 5रीश तो नीकाने प्राप्त 
उरीश. जानाथी खे सिद्धांत सिद्ध 4७ गयो डे वो क्षणमात्र माटे पण. 
भगजवाननुं स्मरण उरीज तो जापएने ते. क्षूणमानथी भणवाननी 
प्राप्ति 4४ २७ छै. नका. 58 क्षणे जापशो प्रा॥ शय जेनी भापशने 
जमर नथी. तेथी सापे डरडंमेश मणवानने याद ५२ को. 
जाप, भणवानने शा माटे छोरीजे? को. जपणे जे क्षण माटे पए 
भगजवानने वीसरीने छी. तो जे. मोटु नुसान छै. तेथी शासतो, वे 
खने मछ।त्माजों ३३ छे 3 वो तमे येती ४शो तो ओ तमारे माटे महान 
बाल छै; चढी तो मडान डानि 8. पाछणथी पश्चाताप 5रवाधी पछी 
डर ७९ नथी, पश्चाताप डरवाथी ते यी ञ्यारेय पाछी नथी मणती, 
पुन भरी आय तो तेने माटे रोवाथी शो लान? पोतानी प्रियमां प्रिय 
पत्नी 3 पुरुष मरी काय तो मया पछी रोवाथी ते इरी पाछी जावनारी 
नथी, जेवी. ४ रीति जरडींथी विध्यय थया पछी शा मनष्यशरीर 
सपने मणनारु नथी. तेथी कयां सुधी जा मनुष्यशरीर जापणा 
जपिदरमां छै त्यां सुधी तेनाथी वधारेमां वधारे दाल 651ची. देवो. 
चोर्ने, ज। क भुद्धिमानी छे, ना ४ समकदारी. छे. 

संसार भरमा सघण। विश्वमो जध्यात्म-विषयमां जीत केवो ॐ 


160 ्रणवत्ाप्तिमां भावनु प्राधान्य 


अंथ नथी. गीता सौथी श्रेष्ठ छ गेम $डेषुं जे शतिशयोज्ति ची. 
नीका धर्ममा जावु हे पुस्त& छे ४ नहीं; नवे भाप [ऐं धर्म, 
जार्य धर्म - के सनातन वेडि$ धर्म छे - तेमां पश जीत कवु 06 
पुस्त& नथी. जा वात ध्यानमा राणीने ऋषिगोखे अल्लु 8 - 
“सर्वशास्त्रमयी गीता? - जीता सर्वशास्त्रमयी छे, गेटवे 3 ५५ 
शास्त्रोनो. सार 8. वणी, वेध्व्यासङे नीष्मपर्वभां जीतानो 6५६५ 
साप्य, पछी जा वात उडी 8 - 
जीता. सुशीता तव्या डिमच्येः शास्नविस्तरे: । 
या. स्वयं पचनाभस्य भुणपद्चाद्विनिःसृता॥ 

मछामारतमभां गीताचा जहारमा जप्याय पछीना जध्यायमा सा 
नोऽ मणे 8. गीताने सुजीत रवी. खे ५०५ छे. 'सुभीता'नुं तात्पर्य 
जे 8 डे सारी रीत तेनो जनुभव 5२वो. कोने, तेगु जान ३रपु शोभे. 
जीतानु जान सारी रीते रबु कोर्ने, आरश 3 गीता 8६५६ डोवाथी 
जवानी पश यीक छै. तेना. ५८ ५७ ४ सुंधर छे, गीतातुं संसत 
पू णून सरण खने मधुर छे, मावयुडत छे जने ते भवा ननी वाशी 
छे. भवान योजीजोना योगी, 5विजोन। वि, विद्वानोमा विद्वान अने. 
तेक्स्यीओमा पश तेळस्वी, सो श्रता श्रेष्ठ 8. भणवानना देवु 
दुनियामा नील ओ नथी, माज भणवान क छे. जा. (गीता) स्वयं - 
नजवानन। भुणेथी डेवायेवी छे, तेथी तेनुं अध्ययन सारी रीति उरपु 
को.6अे, तेनुं गान अर्बु कोर्ने, जीताना 5य्यार७ समये णून 
प्रमवि्ोर ५6ने, गु: थहने तेनु गान उरुं होने. नापे शीत! 
के जान डरीसे छीजे ते २५२७ उपे 5रीजे छीजे, श्रद्धा जने प्रेमथी 
२६२६ थर्छने नथी. उरता. नडी तो, भणवाने प्रगट थवुं ४ प३. कथां 
गीताना प्रेममा भुरव थर्छने मनुष्य जीतानुं जान उरे छे त्यां भणवाने 
प्रगट थपु परे छे. 


Lee Le 


